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आत्वबाड 
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(श्रीशंकराचार्यविरचितों: बे ति्थः) 


काशीस्थरांजकीयप्रधानप।ठ शाला परी क्षे|त्तो+'. « «५ ०० 


णेल्ॉखआम।निवासिपाण्डतामीहैरच- (्टे ध्ह हे 


न्द्रक्तभाष![विवरणसाहितः । 
सोयम 
श्रीकृष्णदातात्मजक्षेम्राजेन 
5 । 
ख्कीये 'श्रीवेहुटेश्वर झुह्रणाल: 
मुद्र॒यिला प्रकाशितः 
संवत्‌ १९८०, शके १ ८४५- 


ञै _______ ३ उ॒ ैक्‍33+_+_““ 55“ 5 (2००+7* _ । 
प सर्वाधिकार “श्रीघेड्डटेशधए” यन्तल्याघोशने स्वाधीन रखा है, रह 
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>#छफडा #रड 


यह्‌ खेमराज श्रीक्ृष्णदासने बम्बई खेतदाडी ७ 
गछी खम्बाटा डैन, निज “श्रीवेंकटेश्वर३? स्टीम्‌ प्रेसमें जपने छिये 
; छापकर यहीं प्रकाशित किया ।_ - 


पा, 
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भूमिका । 


*ग््प्८:“०>९१९ ०:०० 


एतदात्मबोधनामकम्प्रकरणम्परमपूज्यवेदान्त- 
मन अस्य चा- 
त्मबोधसाधकत्वेन संसारविच्छेदजनकतया झुछु- 
क्षूपयो गितास्तीति सर्वजनप्रसिद्यण आत्मवोध* 
“शव धर्माथकाममोक्षहपचतुविधपुरुषाथोन्तगत- 
2 मोक्षसाघकः स चातिदुहहबुहद्वेदांतप्रकरणेखिर्‌- 
सांध्योडतःश्रीमदा चार्यः सुखत आत्मबुद्धचा एत- 
छघुप्रकरणब्विर्मायि एतस्यापि माषारसिकसाधा- 
बा प्रसिद्धिमीहमानेः श्रीसुबाएःस्थश्रीकृष्ण- 

| दासात्मजखेमराज-श्रेष्टिमिमाषोद्धतयेहमयो जि 

। भया चेतद्रथामति भाषायाघुद्धत्य विच्वरणयो- 
इति शम ॥ * 
" लॉखपामानिवासी-काशास्थराजकीयपधानपाठ- 


शालापरीक्षोत्तणि:, 
प्‌० मिहिरचन्द्रशमों, 
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४७५४२. ०७ 
॥| श्री॥ 0 री + ५ 
छप ८555 किक जम ॥ पे 
मेत+ हे के धर (रे *- ' रे ; 3 (कु 
आषादीकासमेत॑5) * «... 2 ५ 


श्रीगणशाय नमः । 
>' तपोमिः क्षीणपापानां शांतानां 
वीतरागिणाय॥ सुम्ुप्लणामपे- 
- क्ष्योध्यभात्मबोधो विधीयते ॥ १ ॥ 
नत्वा ब्रह्म चिदानंद भाषायामात्मजुद्ये ॥ 
मया शिहिरचंद्रेण आत्मबोधों वितम्यते ॥ १॥ 
आा०-कच्छचांद्रायण और नित्य ने| 
उपासनाआदिके अजुल्हान ( करना ला 
तपोंसे अथवा-नेत्रआदि इन्द्रियोंके निम्नह- 
|हूप तपसे-क्षीण भये हैं पाप जिनके अर्थात्‌ राग- 
हष आदि अंतकरणके दोषोंते रहित और 
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(६)... आत्मबोचः। 
शान्त-अथांत क्षोमरहित और बीतराग अर्थात्‌ 
इसलोक और परलोकके ओोगोंकी इच्छासे शल्य 
जो घुप्क्षु-पुरुष हैं-अर्थात्‌ जिनको जन्म-जरा- 
मरण-संसारहूप अन्थिके छेदन करनेकी अमि- 
लाषा है उन सुमुश्लु पुरुषोंकोी है अपेक्षा [जिसकी 
ऐसा यह आत्मबोधप्रकरण विस्तारसे वर्णन 
. करते हं-अथांत्‌ जिससे आत्माका ज्ञान हो ऐसा | 

प्रकरण लिखते हैं ॥ १॥ 
बोधोध्न्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मो-| 
- क्षेकसाधनस ॥ पाकस्य वहिवज्ज्ञा- 
ने विना मोक्षो न सिद्यति॥ २॥ , 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि तप जप योग आ- ; 
.. दिसे-मोश्ष हों सकता हे तो आत्मज्ञानको मोक्षका| | 
साधन केसे कहते हो-सो ठीक नहीं-क्योंकि-| ; 
अपने स्वहूपभूत जो आत्मा-उसका बोधही 
म़ोक्षका कारण श्रुतियोंसे सिद्ध है और गा 
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तू 
यृ 


आत्मबोधको मोक्षका साधन होनेमें-हंशाब्त 
| औहते है कि जैसे एक अग्निही-पाकका-साक्षांत्‌ 
कारण है-इसीप्रकार अन्यसाधनोंसे अर्थात्‌ जप 
"| तप-सेत्र आदि नानाप्रकारके कर्मोकी अपेक्षासे 
| बोध-मोक्षका एकही असाधारण साधन है-हसमें 


शानके विना-मोक्ष सिद्ध नहीं होता-तात्पर्ययह- 
कि जैस जगतमें-पाकके काछ अन्न-जल-आदि 
>। सहकारि कारण हँ-इंसीप्रकार परम्परासे जप्तप॑हे 
- | आदिभी मोक्षके सहकारी कारण हें-साक्षात्‌, 
॥ करण नहीं-सो३-इन अ्ुतियोंमें लिखाहे कि 
| ज्ञानसेही मोक्ष होता है-ज्ञानके विना मोक्ष नहीं 
होता-प्रकाशहूप बल्कको जानकर-सब पाशों- 
।। [बंधन ] की हानि होतीहे-हससे-ज्ञानके विना 
मोक्ष सिद्ध नहीं होता-यह सिद्धान्त है ॥२॥ 
। ( १ ) ज्ञानादेव ठु केवल्यम-ऋते ज्ञानान्न मुक्ति) 
| हे ६ २ ) ज्ञाता दंव सवपाशापह्ानि: 


|| 
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(८) अओआत्मबॉधर। 
पैथितया कम नावियी वि- 
निवर्तयेत ॥ विद्याइविययां निह / 
प्त्‌ ९९१ ॥] धर ! ग 
भा०-कद्चित कहो कि विचित्रशक्तिवाल 
कर्मोकेही हरा जनकआहदि सिछिको प्राप्त हु 
हससे-कर्माके द्वारा अज्ञानका नाश क्यों 
"मानते हो सो ठीक नहीं क्योंकि जो पा 
जिसका विरोधी नहीं होता वह उसके नह करने| 
सप्रथमीनहोंहता इससेअज्ञानकेअविरोधी ४ 
ज्ञानकोनएनही कर सक्ते-औरकर्मसहीज 
आदि ससिद्धिको. प्रा्त भगे-वहांस सिद्धिशरद 
अन्तःकरणकी झुद्धि लेते हैं मुक्ति नहीं-झ, 
_ बातकों-हृशन्तसे-स्पष्ठ करते हें कप 
. अविरोधि होनेसे कमंअविद्योको निवृत्त नहींबेक्य 


(0॥60/[ (09260 0५ 6587॥00[ 
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भाषादीकासमेतंः॥।.. (९) . 
- पक्ता-क्योंकि ये दोनों जडपदाथ हैं-इससे-मेंशुद् 
गेध-सुक्तस्वरूपब्ह्म ह-इसप्रकारका जो विद्याहप 
ह और जीवात्माकी एकताका ज्ञान है-वही-में 
/जुष्य ह-सुखी ह-ढुःखी ह-इत्यादि अविद्याहप 
ह्मज्ञानका इसप्रकार निवतक हे जैसे-सुयआदिका 
हकाशरूप तेज अन्धकारका निवतेक होताहि- 
प्याससे आत्मज्ञानके प्रकाशकालमेंही सम्पूण 
 शानका नांश होजाताहै ॥ ४ ॥ 
न परिच्छिन्न इवाज्ञानातन्नाशे सति 
। केबलः॥ शंवथ प्रकाशते ब्ात्मा 
मेघापायेशशुमानिव ॥ ७॥ 
| . भा०-कदाचित कहो कि-आत्मा प्रतिशरीर- 
में परिच्छिव्ष है-अथांत जन्मसेही-नाशवान्‌ 
शातीत होता है तो जीव बन्की एकताके ज्ञानसे 
अज्ञानकीनिषृत्ति केपीबनसक्ती है-सोठीकनहीं 
क्योंकि, अज्ञानसे यद्रपि आत्मा परिच्छिन्के 
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( ३० ) . आत्मबोचः । 


समान प्रतीत होता है तथापि अज्ञानके नाश | 
होते ही अपरिच्छिन्नके समान स्व॒यम्प्रकाशहूप | 


'होजाता है-इस बातको-हशन्तसे-स्पष्ट करते | 


' अज्ञानसे कहिपत देव मनुष्य आदि-शरीरोंके | 
: अध्यास ( अ्रम् ) से परिच्छिन्न ( आच्छादित ) । 


-7..77मा केवल-अर्थात्‌ सनातीय-विजातीय-स्वगत । 
आदि तीनों भेदोंसे रहित-स्वप्रकाश अह्मरूप क्‍ 


हैं कि -सवंत्र व्यापक रूप अद्वितीय आत्मा- 


| 


के समान-प्रतीत होता है-और जब-तत्त्वम सि- 
आदि महावाक्योंके द्वारा-आत्मा और बल्लकी 
एकताका ज्ञान हो जाता है-तब अज्ञानके किये- 
मिथ्या अध्यासहूप आरोपका नाश-हो नेस्ते-आ- 


3-23: + 5 


प्रतीत इस प्रकार होताह जैसेआवरणाढ्प-मेघोंका  _ 
नाश होनेपर-प्रकाशहूप सूर्य प्रतीत होता है | 
इससे यह सिद्ध है-अज्ञानके नाश होते ही-आ- 

त्मा-स्वयं प्रकाशभान ब््मरूप हो जाता है ॥ 8॥ .. 
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भाषाटीकासमेतः।. (११ ) 
आअज्ञानकल॒षं जीव॑ ज्ञानाभ्यासाडि 
निर्मल ॥ इला ज्ञान स्वय॑ 


* मी बिययनओ गबू्यणए 


नश्येजले कतकरेणुवत ॥ ५॥ 
| आ०-कदाचित्‌ कहो कि अज्ञानके नाशसे 
। केवल बह्ुहूप आत्माका होना असम्मवहै-क्यों 
| कि-अज्ञानके नाश क्रनेवाली जो वृत्ति हैं-उन- 
क्‍ के ज्ञानसे-द्वेतकी प्राप्ति होयगी बल्लज्ञानकी नहीं 
| सो ठीक नहीं-यद्यपि-जीवात्मा अज्ञानसे मलिन 
है तथापि वास्तवमें-शुद्धद-है इस बातको दृशान्त 
। से स्पष्ट करते हें-कि कर्ता भोक्ता सचिदानंद-. 
स्वरूप आत्मा-यद्यपि अज्ञानसे-अपनेको कत्तो 
क्‍ मोक्ता जीवहपम्रमकेद्ारा मानताहै; इससे अज्ञा- 
से-मलिनभी जीव-ज्ञानके अभ्याससे-निर्मल 
है, अर्थात्‌-कता-भोक्तासे भिन्न-सच्चिदानन्द- 
_ कूटरथ साक्षीरूप-बल्न हे-इस पूर्वोक्त ज्ञानाकार 
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५१३९) .  आत्मबोक। | 
जो वृत्तिहें वे ज्ञानको उत्पन्न करकेइस प्रकार न! | 
हो जाती हैं जैसे कतकरेणु निर्मली बूटि जल 
को निर्मल करके आप भी नष्ट होजातीहै इसे : 
ज्ञानके अभ्याससे जीवात्माके निर्मलहोनेमें कु । 
भी संशय नहीं है. ॥ ५ ॥ | 

सप्तारः खग्नतुल्यों हि रागहेषा- | 

. दिसकुलः॥ खकाले सत्यवद्धा- 

ति प्रवोधेउतत्यवक्बेत्‌ ॥६॥ | 

भा०-कदाचित्‌ कहो कि साक्षातप्रत्यक्षह॒प 
से जब संसार सत्य प्रतीत होता है तो हे | 
की केवलहपताके ज्ञानसे अद्भेत बल्नज्ञान कैरे 
हो सक्ता है. सो ठीक नहीं.क्योंकि,मिथ्या जग 
से आत्माकीअद्विततामें हनि नहीं होसकती ३ रस क्‍ 
- बातको स्वग्नके दृश्तंते सिद्धकरते हैं कि शगद्वे 
 आदिसे बुक्त जो स्मम्नके तुह्य संसार है वा 


र 
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भाषादीकासम्रेतः। (१३ ) 
ना निद्वाके समयमें स्वप्नके तुश्य जोअपनी स्थितिह 
ल| उसके समयमें सत्यके सप्तानयंद्रपि प्रतीत होता 
है तथापि प्रबोधके होनेपर अर्थात्‌ आत्मा और 
5६ ब्ह्नकी एकताका जो ज्ञान उसके अनतर क्षणमें 
| ही अपत्य (प्रिथ्या) के समान होजाता है इसी 
से मिथ्याभूत जगतसे आत्माकी अद्विततामें कोई 
हानि नहीं है ॥ ६॥ | 
तावत्सत्य॑जगड्ाति शक्ति 
का रजत यथा ॥ यांवन्न ज्ञायते 
ब्रह्म सवाधिष्ठानमहयम््‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-जगत॒के अधिष्ठान कूटर्थ साक्षीहूप 
आत्माका जबतक ज्ञान नहीं होता दे तबतकही 
संधार सत्यके समान प्रतीत होता है इसबातकों 
हृशंतसे स्पष्ट करते हैं कि जेसे जबतक नीलपृष्ठ 
तिकोणाकारशुक्तिका ज्ञान नहीं होता तबतक 


बज “जज पज॥ यू अन्‍य 


* 


शिया 2 


25-26 


पर 
का 
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(३8). आत्मबोषः । । 

: ही शुक्ति ( सीपी ) का रजत (चांढी )सत्यवे 
समान प्रतीत होतादे तिसी प्रकार जबतक सबते 
अधिष्ठान अद्वेत अक्नका ज्ञान नहीं होता 
तबतकही जगत्‌ सत्य प्रतीत द्ोता है औ- 
अल्नज्ञानके होतेही झुक्ति रजतके समान सिश्य, 
प्रतीत होने लगतीहे ॥७॥ ....... $ 


सचिदात्मन्यबुस्यृते नित्यविष्णो 
अकल्पिताः॥ व्यक्तयो विविधाः 
सवा हाटके कटकादिवत्‌ ॥ ८0 
भा०-तिसले संपूर्ण जगत्‌ अह्ममें करिपत।| 
इस बातको दृहांतसे हृढ करते हैं कि, हक 


ह 


-+-+-++>> बज 679 


आत्मा स्वरूप और अनुस्थृत अर्थात जेसे सुझंं 
भणि और मणिमें सूत्र अनुगत हैं इस प्रकारु 
अंत शत और नित्य और व्यापक ( चराचरसके 
2 2 और सबके उपादान कारणहप ' 
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क्‍ भाषाटीकासमेतः ।. (१५) 


| 
शाना प्रकारकी जो देव, मनुष्य, पशु,कीटआदि 
“यक्ति हैं अर्थात गातियान नामहपात्मक जगत . 
गे वे सब इसप्रकार का पत हें जैसे सुबर्णमे कटक, 
ल आदि कह्पनामात्र हें वस्‍्तुतः सुबर्णदी 

प्‌शत्य है-इससे नामहूपात्मक जगत मिथ्याहुप 

है और शुद्धहूप आत्मा सत्य है इसमे कोई संदेह 

वहीं है ॥ ८ ॥ 


यथाकाशों हृषीकेशों नानोपा- 
। धिगतो बिच! ॥ वडदाडिन्नव 
द्राति तन्नाश सति केवल: ॥५॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि,प्रपंच मिथ्याभीहे 
प्राऔर जीवमभेद सत्य है तो प्रपंचके अधिष्ठान- 
रुप परतात्मामें सत्यता और अद्वितीयहूपता 
किसे प्रतीत होसकती है सो ठीक नहीं क्योंकि 
वास्‍्तवमें तो आत्मा अद्वितीय दे और दश 
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. घियोंमें प्रविष्ठ होकर तिस * उपाधिके भेद्से 


. भेद्से मिन्न २ प्रतीत होता है और उप चथियोंके 


विद 
(१६ ) 'आत्मबोीचः:। 
कृल्िपत है इस बातकोही हृशंतसे स्पष्ट करते हैं | « 
कि जैसे व्यापकरूप आकाश बट मठ आदिर पा 


जु 
द् 


घटाकाश मठाकाशहूप प्रतीत होताहे इसी 
प्रकार संपूर्ण इंद्रियों ( अंतः्करण आदि ) का क्‍ 
इश्वर ( प्रेरक) विश्व नाना प्रकारको जो देहआदि 

उपाधि हैं उनमें प्रविष्ठ हुआ उन उपाधियोंके 


नाश होनेपर केवल ( एक ) ब्रह्महप प्रतीत 
होताहै॥ ९॥ 
नानोपाधिवशादिव जातिनांमा 
श्रमादयः ॥ आत्मन्यारोपिता 
स्तोये रसवर्णाश्भिदृवत्‌॥ १० ॥ 
आ०-कदाचित्‌ कहो कि यदि में आह्नण बहन 
चारी-सन्यासी-हूहत्यादिजातिवणआश्रम-आदि 
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आषादीकासकेकस 7६३३७ ) 


| 3) 
। 


ना प्रकारके पर्मोसे युक्त, अत्मि-गतीत हीताही), 


क्‍ तो असंग कैसे कहतेहो सो/ठीके नहीं-क्योंकिं- * 
जाति-वण-आशख्रपत-आइदि पंगे असंग आत्मा 


| कूल्पित हैं-वास्तवर्म नहिं-हस्त बातका दृर्शतसे 
क्‍ वरणन करते हैं कि-पृ्वोक्त नाना प्रकारकी देह 
| आदि उपाधियोंकी महिमासेही असंग आत्माके 
विषे-जाति-नाम-आश्रम आदि-इसप्रकार आरो 
। पित हैं-अर्थात्‌ अमसे प्रतीत होतेह जैस-जलके 
। विषे-रस-(कठहु-कषाय-लवणआदि)और-रक्त 
। पीत श्यामआदिर्ंग-प्रतीत होवेह-अर्थात्‌-तिल्ल 
। तिस-रस रंग-की एकतास जलकाभी वही रंग 
| प्रतीत होताहै-हसी प्रकार जांतिआदिकोंकेसंग:-- 
+ एकतासे आत्मा जी अपसे जाति-वरण-प्रतीत 
होते ह.वस्तुतः आत्मामेमी जातिआदि कोई भी 
| घम नहीं है ॥१० ॥ 
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जल, 


१७७" “णाउानगाए 


(१८) आत्मबोक। 
पंचीकृतमहाभूतसंभव कर्मंसचि- 
तशा/श्रीर घुंखह'खानां भोगाय- 
तनझुच्यते ॥ ११ ॥ 

भा०-अब अविद्यास कल्पित इपाधियोंके 


स्वरूपकोकहते हैं कि,पंचीकरणकिये-जो एथिवी- 
जल-तेज-वायु-आकाश-पांचमहाभूतहें-जगतके 


परिणामी उपादानहूप उनसे है-उत्पत्तिजिसकी 


ऐसा जो प्रारूघकर्मसे सचित ( रचित ) स्थूछ 


शरीर है वह आत्माके सुख दुःखोंका जो भोग 

उसका आयतन ( स्थान ) कहाता है॥ ११ ॥ 
पचप्राणमनोब॒डिदशद्रियसमन्वि- 
तथ्‌॥ अपंचीकृतयूतोत्य॑ सूह्ष्मां- 
गे भोगसाधनस्‌ ॥ १९१॥ 


 भा०-अब सूक्ष्म शरीरहप उपाधिको कहतेहें 
किआ्रण-अगान-उदान-व्यान-समान-और संकल्प | 
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2ौ.--++--.--२---+-+-+#त>>>+>+.+ 
। 
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।क्‍ 
-य 


भाषांदीकासमेतः (१९) 
| विकदपहप अन्तःकरणके-वृत्ति है नाम जिसका 
ऐसा मन, और निश्चयात्मक अंतःकरण- 
की वृत्तिहप बुद्धि, और ओछ, त्वचा, 
| चक्लु,जिह्ना,वाण ये पाँच ज्ञानेद्यिय और वाणी, 
हस्त, पाद,शुदा, लिंग, ये पांच कर्मेद्रिय-इन 
सत्रह तत्त्वोंसे बुक्त, और पश्चीकरण नहीं किये 
पांच सूक्ष्म महाभ्ृतोंसे उत्पन्न, जो सूक्ष्म शरीर 
है वह आत्माके भोगोंका साधन हितु] है-यह 
आत्माकी तीसरी उपाधि है ॥ १२ ॥ 


अनायविद्यानि्वाच्या कारणो- 
पधिरूच्यत ॥ उपाधित्रितयाद- 
न्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
- आ०-अब कारणशरीरहप तीसरी उपाधयि- 
को कहते है कि अनादि जो सत्य अस॒त्य कहने के 
 अयोग्य और जगतकी ७त्पत्ति करनेमें समथ 
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. (३०)  आत्मबोधः। ०" 

. जाया है-यदि वह माया सत्य है तो ज्ञानसे नह 
न होगी और अरुत्य हैतो उससे,जगतकी उत्प- | 
ति न होगी इससे सत्य असत्य हुपसे अनिवेच- 
नीया है ऐसी जो समध्ि व्यष्िहप जगत्‌-स्थूल 
सुक्महूंप शरीरआदिका उपादान कारण माया 
है वह कारण उपाधि कहाती है इन-पूवोक्त 

- सथूछ, घुक्ष्म, कारण शरीरूप उपाधियोंसे 
भिन्न आत्माका निश्चय करे अथात््‌ इन तीनों 
उपाधियोंके साक्षीहप आत्माको इस प्रकार मित्र 
समझे जैसे घट्आदिका हृष्ा घव्ञादिसे मित्र 
होताहै॥३॥ 

एंचकोशादियोगेन तत्तन्मय हृव 
*॥ शुद्यत्मा नीलवल्लादि- 
योगिन स्फूटिकों यथा ॥ ३४ ॥ 

. ओ०-करदाचितकहों कि पूवोक्त तीन उपाधि: 
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भाषादीकासमेत)। (४१ ) 

यों से भिन्न सचिदानंद्हण आत्मा नहीं हो सकता 
क्ष्योंकि आत्मा प्रत्यक्षमें अन्नगयभादि कोशहप 
इस अुतिसे प्रतीत होता है कि वह यह 
पुरुष अग्नरसप्रय है इससे कोशही आत्मा हे को- 
शोंले भिन्न नहीं सो ठीक नहीं 'योंकि आत्मा जो 
अव्लमयआदि कोशहप प्रतीत होता हे वह देह 
और आत्तमाकी एकताके अमसे है-वास्तवर्म आ- 
त्मा भिन्न है इस बातकों हृशांतसे स्पष्ट करते हैं 
कि,अज्नके रखसे उत्पन्न-अन्नसे बढा-पृथिवीहण 
अश्नमें लीन, वह अन्नमयकोश और पांच कर्मद्रि- 
ये और पांच प्राणहप प्राणमयकीश-और पांच 
झानिद्रिय और मनहूप मनोमयकोश-और पांच 
जानेद्रिय और बुद्धिहप विज्ञानमयकोश-और 
पलिन सत्व शुण है प्रधान जिसमें ऐसी जो कारण- 
श्रीरयृत-ग्रिय मोद्‌ आदि वृत्तियोंसहित अबि- 
3 सवा एव पुक्वोडन्नसम्य+ | 
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(१५). आत्मबोचः। 
: झाहे वह आनंदमयकोश होता हैं-इन पाचो को: 
शोंके योगसे अथांत्‌ कोशोंकी महिमासे आ. प्र 
च्छादित है सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जिसका ऐसा|न 
आत्मा तिस ९ कोशहूपके समान स्थित है|स 
अर्थात्‌ कोशोंके संग एकताके अमसे अन्नमव हे 
आदिरूप प्रतीत होतां है और आदिपदके देने-| 3 
से स्थूल, कृश, और श्षुधा, तृषा आदि घर्मवार्‌ न 
भी अमसे ही प्रतीत होता है वास्तवमें तो आत्मा। हैः 
शुद्धचेतनरूप है तथापि जिस २ कोशके संग। 
आत्माकी एकताका अमर होता है उस २ मु है 
हयही आत्मा प्रतीत होता हे जैसे में मनुष्य! * 
मोदया 5 अन्नमय-में भूखा प्याता हूं-यह प्रा *' 
. “म्रय-देह घर पुत्र आदि मेरे हे-यह मनोमय-में 
. जानी हूँ-सू्ख हू-यह विज्ञानमय-में सुखी है यह 
आनदमय-कोशहप प्रतीत होता है इस प्रकार 
कोशोंके जो मिथ्या धर्म हैं थे आत्मामें अमसे क्‍ 
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। भाषाटीकासकेहं (३३) 
- प्रतीत होते हैं-स्वभावसे आंत्मार्मिकोईमी घर्म . *« 
॥ नहीं है-ओर पूर्वोक्त श्रुतिमें जो आत्मांकों अँन्नर- /' 
० क्‍ सप्रय कहा है वह सूक्ष्म अक्महप वस्तुके ज्ञानाथे 
है क्योंकि आत्मा एक है और कोश अनेक हैं- 
. और कोश उत्पन्न और विनाशी हैं आत्मा अवि- 
[| नाशी है और -कोश धर्मी है आत्मा धमेरहित है 
|| इन कारणोंसे आत्मा कोशहूप केसे हो सकता है 
और आत्माकी जो तिस  कोशहप प्रतीति हे 
. वह इसप्रकार अमसे हे जेसे स्वभावसे शुद्ध 
| भी स्फटिक नील पीत वद्ध आदिके योगसे नीला 
- और पीछा प्रतीत होताहे ॥ १४ क्त 

| वषुस्तुषादिभिः कोशैयुक्त युक्त्या- 

। वचाततः ॥ आत्मानमतर शुद्ध 
विविच्यात्तंडल यथा ॥ १५ ॥ 
भा०-यद्यपि कोश और आत्ताकी एकहूप- 


जाओ 
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मल 


(२७ ) ओत्मबोधः । सा 
ताके अभ्याससे आत्मा कोशहूप प्रतीत होता है 


तथापि कोशोंसे पृथक आत्माके विवेक करनेसे 


आत्मा शुद्धरूप प्रतीत होसकक्‍्ता है इस बातकों 


दृहांतसे स्पष्ठ करते हैं कि,जेसे तुष (भूसी ) आ- 


दीसे गुक्क भी चावलोंका शुरू आकार छूदना 
आदि युक्तिके द्वारा मिन्न शुहूहूप प्रतीत होता है 
तैसेशे अन्नमयआदि कोशोंकी विचारहप युक्ति- 


दर 
हे 


के हारा कोशोंके भीतर व्यापकहप आत्पाके 


शुद्धहपकी प्रतीति होती है-और अम्नग्नय कोश 


पंचमहाश्षतोंका कार्य होनेते घटआदिके समान 
आत्मा नहीं होसक्‍्ता और अन्नग्नयकोश (देह) 
को आत्मा मानोगे तो वतमान शरीरमें जो सुख- 
- इशख भोगेजाते हैं वे बिना करमेकेही मानने पडेंगे . 


और इस दा जो पुण्यपापहप कर हैं उस- 
का विना फल भोगेही नाशमानना पडेगा इस प्- 


कार अक्ृतका अभ्यागम् और छृतका नाशहूप | . 
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| आषादीकासमेतः। (३७ ) 

- दोष हो जायगा-क्योंकि शरीरहप आत्मा जन्म- 
से पृव और मरणके अनंतर नहीं खता है इससे 
अव्वग्नयकीशहूप आत्मा नहीं है और अपेचीकृत 
पाँच महाभूतोंका कार्य जंडहूप जो प्राणमय- 
कोश है वह भी आत्मा नहीं है क्योंकि वह जड 
है और आत्मा चेतन है-और स्थूलदेहके समान 
. ब्रनोमबकोश्ी आत्मा नहीं है क्योंकि मन 
संकरप विकद्पात्मक है और आत्मा सकृहप- 
विकल्पसे रहित है ओर भेन सत्वशुणका काय 
है ओर आत्मा नित्यहै-और विज्ञानमयको शमी 
आत्मा नहीं है क्योंकि विज्ञानमय संत्वशुणका 
कार्य: है और परिणामी है और आत्मा परिणामी 
से भिन्न है-और आनेद्मयकीशमी आत्मा _ 
नहीं हैक्योंकि अविद्यावत्तिवाल वह घट्आादि- 
के समान जड है और प्रिय मोद आदिवृत्तियोंसे 
| . बुक्त है और आत्मा इत्तियोंसे रहित और नित्य हे 
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( ब& ) आत्मबोधः। 
इसप्रकार पंच कोशोंसे भिन्न जो परमात्मा 
वह सन्निदानंद साक्षीहूप है॥ १५ ॥ | « ५ 
तदा स्वंगतोष्प्यात्मा न स्वत्राए-९ 
पृभासते ॥ बुडाविवावभासेत स्व- | 
च्छेषु प्रतिविववत्‌ ॥ १६ ॥ | 
भा०-यदि आत्मा व्यापक अह्वस्वहूप हैं तो| . 
सवंज प्रतीत होना चाहिये इस हज क्‍ततर को हि 
हैं कि आत्मा तीनों कालोंमें सब शक 
व्यापकहपसे वर्तमान भी है तो भी सर्वत्र प्रतीत 
नहीं होता अर्थात्त अस्ति,' भाति, प्रियहुपते 
: सेव संपूर्ण घट आदि पदाथोंमें यद्यपि अहम 
हप आत्मा व्यापक है तथापि ज्ञाता € जाननेवा- 
. छा) हृप आत्मा बुद्धिके विषे ही इस प्रकार भास- 
ता दैजेसे स्वच्छ पदार्थमें ही सूर्य आदिका प्रति 
बिंब पढ़ता है मलिनमें नहीं अर्थात्‌ सत्वगुणका 
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आषादीक्रासमेत। 7 ४ (३७) 
काय होनेसे शुद्ध जो बेड है उसमें इस प्रकार 
आंत्माका भान होता हे जेसे घट पट कांच. आदि 
मत्तिकाके फार्योमें निर्मेलजों दर्षण उसमें ही छुख _ 
आदिका औरअपनी किरणोंके द्वारा सवेत व्यापक 
| सूर्यका जलमें ही प्रतिबिंब पडता है घट आदिके 
विषे नहीं-इससे यह सिदछ्भया, कि देह आदि 
जो रजोशुण तमोशुणके काये हैं उनमें आत्माकी 


। प्रतीति नहीं होसकती ॥ 35 ॥ 
| देहेंद्रियमनोबुडिप्रकृतिभ्यों वि- 
|  लक्षणमातद॒द त्तिमाक्षिण विद्या 


दात्मान राजवत्सदा ॥ १७ ॥ 

आा०-देह इंड्रिय आदिके विषे वतेमान भी 
| आत्मा उनसे भिन्न हे इस बातकों दृर्शातसे स्पष्ट , 
| करते हैं कि देह दश इंद्रिय मन बुद्धि और प्रकृति 
| ( माया ) इनसे विलक्षण अर्थात्‌ देहआदि माया< 
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(३८) आत्मबोष:॥,... ' | 
के कार्य और जड, परिणामी, दृश्य हैं और आ- 
त्मा इनसे मिन्न चेतनहप, परिणाम रहित, अहँ ! 
श्य, सत्यहय है और देह आदिको वृत्तियोंकी | 
साक्षी है-अर्थात्‌ देहकीः बाल्वावस्थाहुप वृत्ति| 
और हूप आदियें नेत्र आदिकी वृत्तियोंके साक्षी 
आत्माको सदैव राजाके समान जाने जैसे समामें 
स्थित राजा समभामें स्थित सपृण मलुष्योंकासाक्षी 
प्रेरक है ओर उनसे भिन्न हे इसी प्रकार आत्मा- 

' क्ोमी देह आदिसे भिन्न और देह आदिका साक्षी: 
हप जाने ॥ १७ ॥ जे 
व्याधतेष्विद्रियेष्वात्मा व्यापारी- 
वाविविकिनास ॥ हृश्यतेष्ओषु था- 

वत्स धावन्निव यथा शु्ञी॥ १८॥ | 
 आा*-कढाचित्‌ कहो कि आत्मा मी व्यवहार | मं 
वाल देह इंद्रिय आदिके सैघातमें प्रतीत होताई | 
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भाषाठीकासमेतः। (२९ ) 
इससे साक्षीहप नहीं होसकता क्योंकि साक्षी 
उनसे भिन्न होतादे जिनका साक्षी होताहै.सो ठीक 
| | नहीं क्योंकि अज्ञानियोंकोीं अमसे आत्मा व्यव- 
| हारीके समान प्रतीत होताहै वस्तुतः आत्यामें 
| कोईमी व्यापार नहीं है इस बातको हृशांतसे स्पष्े 
तेहें कि नेत्र आदि इंद्रिय जब अपने अपने 
| व्यापारोंमें व्यवहार करतीहें अर्थात्‌ अपनेश्विष- 
योंको ग्रहण करतीहें तब इन्द्रियोंके व्यवहार कर 
नेपर आत्मामी व्यवह्वर करनेवालेके समान 
| अविवेकियोंको प्रतीत दोताहे अर्थातघू्ख पुरुष 
।| आत्माकों भी व्यवहारी मानलेते है और वह उने- 
। का मानना इसप्रकार अमसे है कि,जैसे मेघोंके 
| चलनेपर चह्माभी चलता प्रतीतहोताहै-और इ- 
| छिमान मलुष्य-मेघोंकेसमान चहसाकों चंलता 
। मानते हैं और न आत्माको व्यापारी मानते हें 
4 क्योंकि वस्तुतः आत्मा ज्यापारहित है ॥ १८॥ 
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आत्मचेतन्यमाश्रित्य _ देहँद्ि- 
यमनोधियः॥ स्ंकीयार्थेषु वर्ते * 
ते सू्याद्ञेक यथा जनाः॥३९ ॥ ६. 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि हेह इन्हिय आदि 
जडपदाथ व्यापारीहें तो चेतनमी मानने चाहिये 
. और देह इन्द्रिय आदि चेतन हो यँगे तो वे आत्म- | 
रूपभी हो जायेंगे सो ठीक नहीं-क्यों कि चेतन 
आत्तमाके आश्रयते ही देह इन्द्रिय-अपनें२ व्यव- |. 
हार वर्तें हैं इस बातको दृहान्तसे प्रगट करते है 
कि आत्माकी चेतनताका आश्रय लेकर ढेह-। 
इन्द्रिय-प्रन-बुद्धि-ये अपने अपने विषयों में इस 
अकार वततीहें जैसे मूयके ग्रकाशके आश्रयसे 
सम्पूण जन अपने अपने व्यवहारमें वर्तते हैं-इंससे 
देहइंड्िय आदि स्वतः चेतन नहीं किन्तु आत्मा- 
की चेतनता ही उनमें प्रतीत होती है इसीसे वे 
आत्महष नहीं होपक्े ॥ १९ ॥ 
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(डे० ) आत्मबोधः। ह 

| ॥। 
। 

क्‍ 


भाषाटीकासमेतः॥ (३१) 
देहेंद्रियएणान्कर्मा ण्यमल सचि- 
दत्मनि ॥ अध्यस्य॑त्यविवकेन 

» गगने नींलिमादिवत्‌ ॥ २१० ॥ 
[०-कदाचित्‌ कहोकि आत्मा चेतनहूप है 
| तो भी उसमें जन्म-मरण-यौवन-वृद्ध-काण- 
'। बषिर-द्शन-भावण-आदि व्यवहार प्रतीत होनेसे 
। आत्मा-जन्मजत्यु-वाला प्रतीत हेदा है-सोः दीक 
| नहीं-क्योंकि,पूर्वोक्त जन्म-पृत्यु आदि-व्यवहार 
|| जो आत्मामें प्रतीत होतेहं वे-अविवेकसे आत्माके 
विषे आरोपित हें वस्तुतःआत्मा देह-इंद्रियआ 
दिके धर्मोर्ते रहितिहे- इस बातको दृशांतसे  हृढ़ 
करतेहं कि,देह-ओऔर इन्द्रियोंके जो अन्ध,बषिर, 
आदि घमं ३ और गमन-वचन आदि जो कर्म हें 
उनको-निर्मेल अथांत्‌ अज्ञानके कार्य-देह-इंद्िय- _ 
क्‍ नाम-हूप-संशार-आदिमिल्से रहित सचित्‌-आने- 
। दृस्वहूप-आत्मामें-अविषेकसे मूठ पुरुष इसप्र- 
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( 8२ ) आत्मवोधः 
कार आरोप करते हैं जैसे हपरदित 
. अविवेकते नील पीत रंगोंका अंज्ञानी पुछ् 
आरोप करतेईं-वल्तुतः आत्मामें जन्म-ग्रण 
आदि कोई भी धर्म नहीं है॥२०॥. 
अज्ञानाग्मानपोपाधः कतृतला 
नि चात्मनि ॥ कृव्प्येतेःबुशृते 
उन्द्रे चलनादियेथास्मघश॥ २१ ॥ 
[>-कंद्चित्‌ कहो कि,देह आदिके जन 
आदि पं आत्माके विषय,प्रत हो-परंतु भें क| १ 
ता-भोक्ता-एण्यवान्‌-पापीसुखी-इखीहूं-हत्थाए 
तीतसे आत्या कत्ता और गोक्ा प्रतीत होता | 
ओर नेय्यायिक आत्माको कर्ता भोक्तामान 
भी हैं 
. आदि अन्तःकरणके धर्म हें वे अन्त ) हे 


द् 
दे 
छ 
न्‍ 
् 
॒' 


और आत्माकी एकहपताके अध्यास (अम) 
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॥ भाषादीकासमेतः: ।... (६४8 ) 
॥ अत्मामेआरोपित(माने)हैं इस बातको दृशन्तसे 
।| स्पष्ट करते है कि सनकी उपाधि जो कहंत्व- 
|| भोकृत्व आदि थम हें-उनसे आत्माक्षा सच्चि- 
दानिदहप्‌ आच्छादित ( ढका )है-इससेआत्मा- 
_| के यथार्थ हपको ने जानकर-नेयायिक आदि 
| अश्ञानी पुरुष-कतृत्व-मोकुत्व भादि पर्मोकी 
आत्माके बिषे अज्ञानसे इस प्रकार कल्पना करते 
| है जसे-चलने आदि जलके घम को जहूमें प्रति- 
॥ विम्बित चंद्रमामें मान छेते हें इससे आत्मा न. 
॥| केता है न भोक्ता है॥ २१ ॥ 
॥ रागेच्छातुलहःखादि बुद्ो स- 
त्यां प्रवत्तेते ॥ सुषुप्तो नास्ति त- 
नाश तस्मादबुद्स्तु नामनभरर॥। 
| भाषा-अब राग-इच्छा-आदि जो अन्तः- 
|| करणके घम हैं वे भी अज्ञानपेआ त्माम कल्पित 
। ईं-इस बातको अन्वयव्य तिरेक युक्तिसे कहते हैं 


हक. 
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_ ग़गआहि प्रवृत्त होते हैं-और सुषुप्ति-अवस्था “ 


३8 ) आत्मबीघः । 
कि, विषयोंकी विशेष अभिलाषाहप्‌ 
सामान्य अभिरापाहप इच्छा-और सुखदु ४ 
कृतृत्व- गीकतत्व- आदि- सपूर्ण- चम्र- जाग 
ओर स्वप्न. अवस्थाके 


अपनेकारणहपअज्ञानमें बुद्धिका लयहोनेसे को| 
भी गग आदि चमे प्रतीत नहीं होता अर्था 
बुछिके होनेपर रागोंक्षा होनाहप अन्वय बुद्धिते 
नाश होनेपर-रागोंका ने होनाहूप व्यतिरेक ह] 
अन्यय-व्यतिरेकोंसे पूर्वोक्त रगआदिधम-चबुद्ि 
के ह-आत्माके नहीं ॥ २२ ॥ 


प्रकाशी+कंश्य तोयस्य शेत्यम 
भयथोष्णता॥ सवभावः सचिदा 
गंदनित्यनिमिलतात्मनः ॥ २३ ॥ 
, भ०-कदाचित्‌ कहो कि यदि , 


्क् 94८ ८ - 
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भाषादीकासमेतः। .. (8५) 


हू स्वभाव रागआदिहप नहीं तो आत्माका स्वभाव 
॥ ऐसा है-इस शंकाके उत्तरमें-हशस्तोंसे आत्मा- 
के स्वभावका वन करते हें कि, जैस उूर्यका 
॥ “शश स्वभाव है और जलका शीत स्वगाव है- 
"| और अश्विका उष्णस्वभावहै-इसीप्रकार आत्मा- . 
का सत्‌चित्‌आनन्द-नित्यनिगलस्वभ[वहै२३॥ 


आत्मनः सबिदंशश्व बुड़ेद्ेत्ति 
रिति हृयय ॥ सैयोज्य जाविवेदे 
न जानामीति प्रवतते ॥ २४ ॥ 

* आ*-कदाचित्‌ कहों कि ,में जानताहूँ और में 
सुखीहू इप ज्ञानका आश्रण आह्ण घरदोत शेता 
हे तो उत्तको निविक्वार सज्िदानन्द केसे कहपक्ते 
| हो! इस शंकाके उत्तरमें लिखते हैं कि,आत्माका 
| सत्‌-चित्‌-अंश जो बुद्धिकी वृत्तिमें पड़ता है 
॥ और अज्ञनहय आनन्‍्दका अंश जो बुद्धिशीवत्त 


23240 8202००७०/००:०- 
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(2१६)  आत्मबोष'।. . 


है-इन दोनोंक़ो अविवेकते मिलाकर में-जाना | 
हूं-में. सुखीहूं-इत्यादिव्यवहारोंमें जीव॑ प्रतृत ' 
होता है- और वस्तुतः असंग आंत्मामें जलौन । 
अवण-सुख-हुःख आदि-नहीं होसक्ते-क्योंकि, | 
ज्ञान और सुखाआाखूत्ति बुद्धिका परिणाम है 
इससे ज्ञानआहिका आश्रय बुद्धि है आत्मा 4 
नहीं-आत्मागें जो इनको प्रतीति है वह बुि 
. और आलाक़ी ए -ताके अम्से है,इससे आत्त 
निविडार सझिद नन्‍्द हुप है॥ २छ॥ 
आत्मनो विक्रिया नास्ति बुडेबों: 
 थो न जालिति॥ जीवः स्वमल 
ज्ञाखा कर्ता द्रष्टेति ग॒ह्यति ॥ २५ | * 
भाषा-अब इस पूर्वो्तकाही विशेषज्ञ 
वणन करते ए-आत्मामें कोई विकार नहीं । 
क्योंकि इप अुतिक्के अनुहार आत्मा- निशा 
. $ निर्गु्ण निष्कियं शाम्तं निरवरध निरंजनमू । द 


बन 0 28 


ब्द्राए घ 
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भाषाटीकासमेतः ।. (३७ ) 

तै। क्रियारहित-शांत-पापरहित-और__ निरंजन 
)| (निमल ) है।ओर इस स्खृतिमेंगी लिखा 
ग। है कि, आत्मा अव्यक्त चिन्ताके अयोग्य और 
|| विकारहित दै-और बुद्धिमें-कदाचित्‌ भी 
है| बोध (ज्ञान ) नहीं है-क्योंकि बुछि मायाक 
॥| काय होनेसे जड है-तथापि-अन्तःकरणमें प्रतिवि- _ 
है म्वित चेतनकी चेतनतासे संपूर्ण देह इंड्रिय आदि 
| जडपदाथ-चेतनरूप प्रतीत होतेहें इंससे अन्तः- 
| करण और आत्माके अभेदज्ञानसे बुद्धिके कर्ता 
| भोक्ता आदि पाल मा 
। इससे जीव सबको अपनेमेंजानंकर में कताइं-और 
| मशहू-इस प्रकार मोहको प्राप्त होता है॥ २५॥ 
. एज्जुपपंवदात्मानं जीव॑ ज्ञावा- 
भय परत तार जीवः परात्मेति 
ज्ञात चेन्निमयों भवेत्‌॥ २६॥ 


१ अव्यक्तो्यमचिन्त्योड्यमर्िका य्यों$यमुच्य ते । 
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>> जि, 


पड 


: (३८) आत्मबोधः। 


भाषा-अब. आत्मामें मिथ्या आरोपहण 


अज्ञानके फल ओर तत्त्वज्ञानके फलको दिखाते 
किजैसे अंधकारसे युक्त देशमें मनुष्य रज्जुकोही 
सर्प सम्रझता है इसी प्रकार आत्माको जीव जान 
कर भयको प्राप्त होता है-अर्थात्‌ जैसे रज्जु सपेके 
बानसे भय-कम्प होते हैं इसी प्रकार विकाररहित 
आत्माको जीव माननेसे आत्मामें अनेक प्रकार 
के-संसारके दुःखरूप भय प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ 
आत्माका अज्ञानी जन्म-मरणहूप मभयको 
प्राप्त होता है और वह भय जीव और आत्मा 
दतज्ञानते होता है-क्योंकि-इस श्रेतिमें लिखा 

कि, दूसरेसे भय होता है-और जो किंचि' 


हि | 


तूभी भेद करता है उसकी भय होता है-याी 3; 


अत नजानेतोबडीही नह्ता होती है 


. दितीयादे भयम्भवत्ति-उद्रमन्तर कुरुतेडय तस्प | जे 


वत्ति-न चेदिहावेदीन्महती विन्टिः 


हे 
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भाषादीकासमेतः।. (३8९) 
और इस स्श्तिमेंभी कहाहे कि, किंचि- 
तूभी भेद्द करें तो रौरब नरकमें जाता है-और 
जवरभ॑ जीव नहीं किन्तु परमात्माह-ऐेसा जानता 
*-अथांत् तत्तमसि आदि महावाक्योंके विचा- 
रसे जीवको सबच्चिदानन्द पखहा स्वरूप समझता 
ई कर 78 गा इस आति- 

खाई कि; जो ब्रह्मको जानंत 
ब्रह्मदी होता है ॥ २६॥ 2280, 
आत्मावभासयत्येको बुद्चादी- 
208, ॥ दीपो घटादिव- 
त्लात्मा जडस्तेनविभार्यते ॥२७॥ 
भा०-कंदाचित्‌ कहो कि, यदि आत्मा बुद्धि 
| आढिकि निकट है तो बुद्धि आदि उसे क्‍यों नहीं 
| जानते-सो ठीकू नहीं-क्योंकि जडहूप जनत-सो टीक नहीं-फ्योंकि जडहफ बुद्धि 
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|| 


च्च्जी 


! 
] 
| 


7533०: कि ?3.०.... 


२ शेषदप्यन्तरे रा शोर नरक मजेत्‌ | 


९ अहामविद्‌ अहबैमवाते । 


। 
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(४० ) ऑतत्मबीधः। | 
आदिको असग आत्माका ज्ञान नहीं हंस, र 
इस बातकों दृशान्तसे कहते “कि एक ब 
आत्मा मन-बचुद्धि-चित्त-अहंकार और इन 4 
आदिका इस प्रकार प्रकाश करता हे जैसे ३ + 
आदि पदाथोंका दीपक प्रकाश करता है ऑ 
अपने आत्मा सहप-वह परमात्मा बुद्धि मा 
जड पदाथोसे इस प्रकार प्रकाशित नहीं होता जे 
घट आदिसि दीपकका प्रकाश नहीं दोता॥0 
 खबोषे नान्‍्यबोधिच्छा बोधरू- 
। पतयात्मनः॥न दीपस्यान्यदी- | 

पच्छा यथा खात्मा प्रकाशते॥२८ 
- भा०-कदाचित्‌ कहो कि, यदि बुद्धि भा 


आत्मा प्रकाशित नहीं होता तो उसका प्र 
पा रा कं बोषः 

त् है ज्ञान होता है-इस शा 
हृशन्तसे हृढ करते हैं कि आत्मा स्वयं वो 


60-0. ४७७७७ 8#89५' ५वाद्याब॥ 00॥७०७०ा. णिदा280 0५ 8७४६० ं 
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"| झं जहझ ह्ाए।+ः 0 
आषार्ट को (६४१) 

ते हूप॑ है इससे बोधरूप आत्माके बोधमें अन्य 

॥ बोधकी इसप्रकार अपेक्षा नहीं, जैसे-एक दीप- 

। कको अपने प्रकाशके लिये अन्यदीपककी अपक्षा 

॥| नहीं- इससे स्वात्मा स्वयेप्रकाशितहोताह॥२८॥ 

|| निषिध्य निखिलोपारधजिति नेती- 

॥ ति वाक्यतः ॥ विद्यदिक्य महावा- मय 

|| क्यजीवात्मपरमात्मनोः॥ २९॥ 

॥ भा०-कदाचित्‌ कहो कि, यदिआत्माकाखख- 

| तःही साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष) है तो यत्नके:विनाडी 

| सब मुक्त होजायेँगे तो शवण-मनन-आदि जो 

पुक्तिके उपाय हैं स्पा सब व्यर्थ है| जायेंगे 

सो ठीक नहीं. क्योंकि अपरोक्ष हुपसे 

जो आत्माके चेतन्यका ज्ञान है-पह सामान्य 

ज्ञान हेमेसे शुक्तिका साधन नहीं हे किंतु 

महावाक्योंसे उत्पन्न जो जीव और बल्नकी 

। एकताका ज्ञान वही घुक्तिका कारणहै-इसकाही 


9 ० ० अल, 
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(४२)... आत्मोधः।... 


वृणन करते हैं कि, नेतिनेति इस वाक्यसे समय 
उपाधियोंका निषेध करके तत्त्वमसि आदि महा- 
वाक्योंस जीव और परमात्मांकी एकताको जाने 
2 गा अजुसारही वह 
उपद्श है कि, ९ यह आ हा 
व्त्यादि श्रुतियोंके बचनोंसे अतत्त (आय | 
मन्न)का निरसन (त्याग) करे अर्थात्‌ आत्माओं | 
भिन्नकों जड॑ और अनित्य समझे इस प्रकार 
“बल सृक्ष और कार्य कारणहप नामहपात्मक | 
गंगत्‌को अनित्य जाननेके अनेतर इन महा- 
वाक्योंसे जीव और परमात्माकी रे 
द कर एकताके ज्ञानकोही मुक्तिका हेतु 
हा ४ पढ़ बद्म तूहे-यह जीवात्मा बल्न है- 
अज्ञान अहहे-में बह हूं ही है और महावाक्योंसे एक- 
5 सएश आदेशों नेतिनिती्पेतन्निःसनस | हक 

३ तत्तमरत-अयमात्ता अह्म-प्ञाने बल्न-अई अह्मत्मि। न्‍ 


र 
द्व' $ 
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भाषादीकासमेतः । ( ४३ ) 
ताके ज्ञानका प्रकार वह है कि, दोनोंपद एक 
अथमें जहां वाच्यवाचक भाव संबंधसे वर्ते(कहें) 
उसे सामानाधिकरण्य कहते हैं और वाच्य उसकी 
कहते हैं जिसका शब्दके उच्चारण करतेही ज्ञानहों 
जैसे घटके उच्चारणंस घडेका-और वाचक उसको 
कहते हैं-जिसके उच्चारणसे पदार्थ जानाजाय. 
जेसे पूर्वोक्त उदाहरणमें घट शब्द-अर्थात्‌ घट श- 
ब्द और घडेका वाच्य वाचक भाव आदिसंब- 
हें वह संबंध तीन प्रकारका है १ सामानाधि- 
करण्य-२ब्शेषण विशेष्यभाव-३-लक्ष्यलक्षण 
भाव-उनमें सामानाधिकरण्य, झुख्यसामानाधि- 
क्रण्य और बाघसामानाधिकरण्य भेदसे दो- 
प्रकारकाहे-जिस वस्तुका जिस वस्तुके संग संदेव 
अमेदहो वह घुरुपसामानाधिकरण्य, जैसे डेलेके 
सुबण और प्रषणके सुवर्णका-और जहां किसी 


- अंशको बाधकर अभेदहों वह बाधसामानाधि* 
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(४४ ) औत्मबोंचः। 
करण्य-जैसे धूषणके नामहपको बाधकर दोनों | 
परवोक्त सुवर्णोका अमेद होताहे-अथवा -जहँ दो 
पदोंका परस्पर भेद हो और अर्थ एकहो वहीँ 
बांधसामानाविकरण्य होताहे । जसे-घथ और 
कुंभ शब्द वहां शब्द भेद होनेपरभी शत्तिका- 
रूप लक्ष्य एक है-वा जैसे सोड्य देवदत्तः 
( वह यह देवदत्त है जो काशीमें देखाथा ) इस 
वाक्यमें सः अयं देवदत्तः ये तीन पद हैं उनमें 
. सः पद तिस परोक्षकालमें हशका बोधकहे और 
अय॑ का पढ़ वर्तमान काल्वृत्तिका बोधक हैऐसे 
दोनों पदोंका भिन्न २ अर्थ है परन्तु दोनों पदोंका 
तात्यय एक देवदत्तमें हे इससे देशकालहप 
विशेषणके प/स्थागसे देवदत्तहूप पिंड मापा | 
बोध होताहे-इसप्रकार तत्त्तमत्ति आदि महा 

वाक्योम परोक्ष आदि विशेषण विशिष्ठ चेतन 

: तत्पदका वाच्य अथ है और अपरोक्ष आदि विशे- 
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हनन 


5 7एछण "०५७छोम ््म्भमाझआ9खन---नए 
२3०... 


भावादीकांसमेर्तः । (४७ ) 


बेण विशिष्ट चेतन त्वंपदका वाच्य अथे है इन 
दोनों पदोंका अथ भिन्न २ है और तात्पय शुद्ध 
चेतनके विषेशे इससे प्रोक्ष अपरोक्ष आदि विशे- 
बणोंके त्यागसे चेतनहूप अथ्े दोनोंका सामा- 
नाधिकरण्य है यह सामानाधिकरण्य प्रथम है 
और दूसरा विशेषणविशेष्यभाव सबंध यहदे कि 
जैसे सोय॑ देवदत्तः-यहाँ सः अय॑ ये दो पद देव- 
दत्त पदके विशषण हैं ओर देषदतत विशष्य है 
और ये दोनों अपने २ देश कालहप _ अथको 


. छोड़कर देवदतके स्वहूपको बोधन करते हें इसी 


प्रकार तत्तमलि आदि महावाक्योंमें भी तत्प- 
दका अथ परोक्ष आदि विशेषणसहितहै-और 


 ल्वपदका अर्थ अपरोक्ष आदि विशेषण सद्दित 


चेतन है विशेषणोंकों, त्यागकर दोनोंका असि 
(ै)इस पदमें सामान|धिक्रण्य हे-तीसरशा संबंध 
लक्ष्यलक्षण भाव है कि, जसे सोय॑ देवदत्तः यहाँ 
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( 86 ) आत्मबोधः । 
-सः अये इन दो पदोंसे देशकाल आदि विशेष, 
णोंको छोडकर देवदतगांत्र लिखा जावाहे इसी 
भकार तत्वमसि आदि महावाक्योंमेंमी ६ 
अथ-अद्वितीय-परोक्ष व्यापकचेतन है और ल्ं. 
यदका अथ-सब्दतीय-अपरोश्ष परिच्छिन्न चेतन 
है इन विरुद्ध धर्मोकों त्यागकर एक चेतन जो 
विरुद्ध धमरहित लक्ष्य अर्थ है वह लिखाजाताहै-| 
रत +कार प्वाक्त तीनों संबंधोंसे लक्षणाके द्वाग| * 
जीव औरबल्नकी एकता सिद्ध होती हे -और के 
. “शग जहतू। अजहतू, जहरजहत्‌, भेदसे तीन । 
नकारकी है जैसे गंगामें घोषियोंका आम है यहाँ 
5 अवाहहूप वाच्य अथमेंगरमकाअसमव । । 
5 गगापदकी अपने प्रवाहहूप वाच्य अथे । 
को डीडकर तीरमें पा । 
4 जअथको छोडदे वह जहत्‌ लक्षणा कहाती : 
ह>और महावाक्योंमें चेतनहप अभ गग 
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क्‍ . आषाटीकासमेतः। (8७ ) 
एक है इससे अर्थका त्याग न होनेसे जदत्‌ लक्षणा . 
नहीं होसकती-और अहण (लाछ) दौडताह 
यहां छाल रंगमें दौडना असंभव है इससे अशुणप- 
दकी लालघोडेमें लक्षणा है यहांअरुणपदकीअपने 
 छालरहूप अंर्थको नं छोडकर छालघोडेमे अजहंत्‌ 
लक्षणा होती दै। क्योंकि जहाँ अपने अथको ने 
छोडकर पंद दूसरे अथको कहे वहां अजहत्‌ 
लक्षणा होती है-यह लक्षणामी महावाक्यामें नहीं . 
हो सकती। क्योंकि उनमें संपूर्ण वाच्य अथका . 
ग्रहण नहीं है-और जहाँ किचित्‌ अर्थका त्याग 
और किचित्का ग्रहण हो वह जहदजहत्‌ लक्षणा . 
होती हे वह रक्षणाही महावाक्योंतें इसप्रकार 
घटती है । जेसे-सोयेदेवदर्तःशसवावयमेदेशकाल 
और पुष्ठ क़ृश आदि विशेषणोंका त्याग है और 
पिडमान देवदतका गहण है ऐसेही तत्तमृसि- 
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32003 टूटा शी ला 08 4 पड लए 
594१८), सीसीत्मबीधः 35 (/ 
है व एप 8 ३ आशा दे शा | 
आदि महाँवाक्योंम समष्ठि, व्य्ििस्थूछ, सूक्ष्म 
आदि विरुद्ध अंशको त्यागकर व्यापक अखंड 
चेतन्यमाजका जहदजहत्‌ लक्षणासे बोध होताहे 
_ इसकोही भागत्यागलक्षणा कहते हैं ॥ २९ ॥ 
«>> आवियक शरीरादि दृश्य बुढ- 
. दवत्षरत ॥ एतहिलक्षण वि- 
याद ब्रह्मति निर्मल ॥ ३०॥ 

. : भा०-कदाचित्‌ कहो कि,चेतन असंगहे इस- 
से स्थल आदि उपाधियोंके न त्याग करनेमें क्‍या 
हानि है सो ठीक नहीं क्योंकि उपाधियों के त्याग 

ना अखंड सत्‌ चित आनंदका ज्ञानइसप्रकार | 
नहीं ह् सकता जस अज्ञानसे आरोपित सर्पके 

हा प्र विना र्जुका ज्ञान नहीं होताहे इस 
| वृणन करते हैं कि,अज्ञानसे कल्पित जो 


शरीर आदि दृश्य( देखने योग्य ) जड़ पदार्थ है. 
.. “री इड्इृदधुरबुला)के समाननाशवात्‌ सू- | 
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क्‍ ... आाषाटीकासमेतः। (85) 
मझे और इनसे विलक्षण अर्थात्‌नित्यनिमलअ- 
पने जीवात्माको में बहन हं ऐसेसमजिअथीत्‌ उपा- 
घिहप मलोंसे रहित अह्मरूप मेहू यहजाने॥३०॥ 

देहान्यतान्न भ जन्मजराका- 

.. इयलयादयः ॥ शुब्दादिविषयः 

.. सगो निरिद्रियतया न च॥३१ ॥ 

भा०-अब महावाक्योंसे उत्पन्न हुई जो जीव 
और बह्मकी एकता उसके मननका प्रकार कहते 
हैं कि,स्थूल ओर स॒क्ष्म शरीरसे में मिन्न हू इससे 
पेरेमे जन्म जय कृशता मरण आदि नहीं हैं और 
आदि पढके देनेस शुधा, तृषा आदि जो देहके 
धर्म हें वेमी आनंद्रूप,असंग मेरेमें नहोंहे और 
मेंइेद्रियोंस रहित हू इससे शब्द स्पश हूप हि] 
गंध आदि विषयोंक संगभी मेरा संबंध नहीं है 
निदान में असंग निमेल स्पभावहुप बल्न हूं ऐसे 
मनन करे ॥ दे३ ॥ 
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(५०). आत्मवोधः। . 
अमनस्तान्न मे हुःखरागहेषम- 
यादयः॥ अप्राणो दयमनाः शुक्ष 
इत्यादि श्रुतिशासनात ॥ ३२ ॥| 


संकल्प, विकल्प, मोह, शोक, मय आ 
गा दि 
जो मनके धर्म हें वे मेरेमें नहीं हं-और 


रहित है और असण्ड स्‌| 
शुद्ध चंतनहप है॥ ३२ ॥ 
>पस्माजायते ग्राणोमनः सर्वेन्द्रि- . 
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आदादीकासमेतः |. («१ ) 


याणि च॥ ख॑ वायुज्योतिरापश्व 
पृथ्वी विश्वस्य धारिणी॥ ३३ ॥ 
भा०-अग धाण आदि परमात्माले उत्पन्न 
' होनेसे अनित्य हैं । इस बातका वर्णनकरतेहेंकि, 
इस प्रत्यक्‌ भिन्न अर्थात्‌ अन्तःकरणके साक्षी वा 
प्रेक-वा असत्‌ जडदुःखरूप संसारसे विपरीत _ 
सत्‌ चित्‌ आनदहूप ब्रह्मस कियाशक्तिहप प्राण 
ओर ज्ञानशक्तिहप मन ( अंत्करण ) और 
रंपूण इद्रिय और आकाश वाशु अश्रि जल और 
स्थावर जगमरूप विश्वके चारण करनेवाली पृथि- 
वी यह संपूर्ण प्रपच-अनादि अविद्याके द्वाग- 
पू्वोक्त बल्नसेही उत्पन्न होताह ॥ डे 
निएणों निष्कियों नित्यो निविक 
ह्यो निरंजन नेरविकारों निशका- 
गे नित्यमुक्तोश्सि निमल॥३४॥ 
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(६३९). ऑत्मबो्ध! । 
भा०-प्रकृतिहप माया और मायाके कार 


बुद्धि, और सत्तशुण,राग, इच्छा,आदिसे रहित 


रूप, निगुण-और देह आदिकी कियासे रहितरूप 
निष्किय-और देह आदिसे भिन्नहूप नित्यचेत- 


नहूप-और विकरुपसे रहित अथांत मनसे मित्र 


निरंजन अर्थात्‌ मायाके मलसेरहित-और विका- 
रसे रहित-औरनिराकारअर्थांत्‌आकाशकेसमान 
निरवयव-नित्यपुक्तअर्थात्‌ मोहआदिजो अज्ञा- 
' मेसे कहिपत बेधनहें उनसे रहितऔरनिभलअ- 
जञानसे कल्पित अविध्यारुपमायाके बधनसे रहि- 
त-में हृइसप्रकार अपने आत्महपक्ो जाने३४॥ 
. अहमाकाशवत्संबहिसितिगतो+ 
 च्युतः ॥ सदा स्वंधरमः शुढो 
निःसंगो निमेलोइचछः ॥ ३५ ॥ 


भा०-कंद्ाचितू कहो कि जीवात्मा निगगण 
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है 


भाषादीकालमैतः ।. (५३ ) 
आदिरूपहो परंतु देहवान्‌ प्रतीत होतादे इससे 


- परिच्छिन्न हो जायगा सो ठीक नहीं इस शकाका 


उत्तर आत्माकों असंग दिखाकर देतेदें कि.जगतू- 
के सपृण जो जड दृश्य पदाथ हैं उनकेभीतर में 


. आकाशके समानगत (व्यापक) हू-और सबसे 
. भिन्न एकरस चेतन हूपहूं-कदाचित्‌ कहो कि; 


सबके नाशसे आत्माकामी नाश होजायगा सी 
भी ठीक नहीं क्योंकि में अच्युत हूं अथा तू संपूर्ण 
कल्पित जगतके नाश होनेपर मेगा नाश नहीं है। 
क्योंकि में अधिष्ठानहप हू-कंदाचित्‌ कहो कि, 
अधिष्ठानहपसे तू सत्य अविनाशी है परंतु अंतः- 
करणमें तो आपकी सत्ता ओर चेतनता दोनों 


 ग्रतीव होती हैं और घट आदियमें केवल सत्ताही 


प्रतीत होती गा आपमें है सो डक 
नहीं क्योंकि में सदेव(सब काल ) में सपूणपदा- 
थौके विषे सम (तुरुय)है और सत्तग॒ुणके काय 
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अह्यका जो लक्ष्यपूवंक वणन किया है । 


(७8) आत्मबोधः। 
होनेसे स्वच्छ अंतःकरण आदिम सत्ता और चेत 
नता दोनों प्रतीत होती हैं और तमोगुणके कार < 
मलिन घट आदिसे सत्ताही प्रतीत होती है इस र 
मुझ आत्माड़ा कौन अपराध है-और में न्‍ र 


_अथांत पुण्य पापसे रहित है और असंग अथाह 


पस्‍्तुतः सबके संबंधसे रहित ह-और निर्मल | 
अर्थात्‌ संशय आदि मोसे रहितहूं-और अच 
हू अथात्‌ सचिदानन्दरूप आदि अपने घम्माँे। 
पद्ायम्ान नहीं होता॥ ३५॥ . क्‍ । 
यशडविमत्तेकेमखडानंद्म- 
>यय ॥। सत्य ज्ञानमनंतं यत्परं 
अलाहमव तत्‌॥ 3६ 
०-अब लपदार्थ जीव, और तत्‌ पदाप॑ 


दोनोंके अभेदका चिंतन ( विचार ) करते हैं 
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भाषाटीकासमेतः।. (५६६) 
नित्य अर्थात्‌ भ्रूव भविष्यत्‌ वर्तमान कालमें 
बाधारहित-शुद्ध अथात्‌ अविद्या आदि मलसे 
| रहित-विधुक्त अर्थात्‌ ससाररहित--एक अथात्‌ 
सजातीय भेदसे शून्य-अखंड अथांत्‌ देशकाल 
वस्तुके परिच्छेदसे शून्य-आनद (सुखरूप) अह्य 
अथांत्‌ विजातीय और स्वगत भद्से रहित-इस 
प्रकारका जो सत्य, ज्ञान, अनतरूप परजल्लका 
स्वरूप है वह इस स्रैतिमें मी कहा है वही सचिदा- 
_मंदहुपमें है इस प्रकार जीवात्मा और परमात्माकी 

एकताकी चिंता करे ॥ ३२६॥ 


' एवं निरंतराभ्यस्ता ब्ल्मेवास्मी 
' तिवासना ॥ हरत्यविद्याविश्षि 
पान्रोगानिव रसायनण॥ ३७॥ 
मा०-इस प्रकार चिरकालपर्यत किये अभ्या- 
३ सत्य ज्ञानमनत बल्न । ; 


५ 
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(५६) आत्मबोधः । 
से हढ हुये जीव अह्नकी एकताके ज्ञानसे उत्फा 
हुई विधा-उसीसमय अविद्या और विदापे 

उत्पन्न जन्ममरण आदिरिप संसारकों नह कृ८ 
' देती है इसका वर्णन करते हें कि इस प॒वोंत् 
रंतिसे बहुत कालतक निरंतर अभ्यास ( मनन) 
की अल्नही में हूं यह वासना अथांत देह और 
आत्माकी एकताके ज्ञानकी तुल्य जो बल्च और 
जत्माकाी एकताका हृढ ज्ञान वह अविद्याके। 
किये चित्तके विज्षेप अर्थात्‌ आत्मा और अह्नका 
हा गम प्रकार नष्ट करती है 

॥ रोगोंकी रसायन से 
करती है ॥ ३७॥ व घन | 


विवि्तदेश आसीनो विशगो 
विजितेंद्रियः ॥ मावयेदेकमा- 
(मान तमनेतमनन्यधीः ॥ ३८ ॥ 


कफ आ 
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माषादीकासमेतः।. (५७) 
०अबबह्ा और आत्माकी एकवाके विचा- 

सात कहते हैं कि, एकांत स्थानमे स्थित 
और विराग अर्थात्‌ शब्द स्पशे आदि विषयोंकी 
हच्छासे रहित-और विशेषकर जीती हें ईब्रिय 
जिसने वह पुरुष अनन्यबुद्धि होकर अर्थर्दि 
अपने एक आत्मामेंही बुद्धिफो लगाकर उस ई$ 
अनंत अर्थात्‌ देशकाल वस्तुके परिच्छेदले झत्य 
वा नाश रहित अत्माकी भावना ( विचार ) करें 
कि, जो सब भूतोंमें स्थित चेतनहूप बक्ष है वही में 
हू अन्य नहीं यह निश्चय करे-इस भरकार 
: चिंतन करनेसे ब्रह्म और आत्माकी एकताका दंढ 
निश्नय हो जाताहे ॥ ३े८॥ 

आत्मन्येदाखिले दृश्य प्रविलाप्य 

घिया सुधी/॥ सावयेदेकमात्मा- 

ने निर्मेलाकाशवत्सदा ॥ २९७ 
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(५८) आहत्मबोचः। 5 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, यदि.हृश्य ( देखने 
योग्य) प्रपेच व्यवहारशामें प्रत्यक्ष वतेमानहै तो 
: एकताकी आवना केसे होसकती है-इस शेक्ाक़े 
उत्तरमे कहते हैं कि, शुद्ध है अंतःकरण वा 
जिसकी शता छुछुक्ष॒ आत्माके विषे अथांत कारण- | 
 हप विवेकवाली बुदछ्धिमें संपृण दृश्य ( दीखते ) 
जगतको लूय करके एक आत्माकी निर्मल | 
आकाशके समान भावना (विचार)करै अथांत |. 
श्र्कालके मेघ रहित आकाशके समान 
. आत्माको भी स्वच्छ और एक रस उप्रझैऔर * 
* लयका प्रकार यह है कि प्थ्वीको जलमें जलको । 
अभ्िमें-अग्निको वायुमें-वायुकी आकाशमें- । 
आकाशको अव्याकृत ( मूल प्रकृति ता माया) 
में और अव्याक्ृतको बन्नमें लूयकरै-फिर शुद्ध 


मेज व्यापकहप में हूं ऐसा चितन करे ॥३९॥ 
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माषादीकासमेतः।.. (५९). 


नामवर्णादिक सर्व विहाय पर 
मार्थवित्‌ ॥ परिषूर्णविदानन्द- 
स्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥ 
. भा[०-अब संपूर्ण दृश्य प्रपेचेके त्यागसे समा- 
_ घिक विषे जो विवेकीकी स्थिति उसका वर्णन 
करते हैं कि, परमार्थ ( मोक्ष वा ब्रह्म ) का ज्ञता 
विवेकी पुरुष-नामहूप आदि संपृरण दृश्य जाति 
मूति आदि प्रपचको त्यागकर -परिएृण&्यापक) 
अधिष्ठान-अंतर्यामी-सत्‌ चितू आनंद स्वहय 
साक्षी शुद्धू-चेतनहूपसे टिकता दै अथविपरिष्ण 
आदि स्वृहूपही अपने जीवात्माको मानताहै- 
और आत्माका जो ज्ञानी है उसकी स्थिति इस 
वनचमेंगी भगवानने वणेन की है कि, जेंसे 
पवन रहित देशमें दीपक निश्चल रहता दे वही 


श्यथा दीपोी निवातस्थो नंगते से|यमा रुद्रता । योगेन यत- 
चित्तरय युनतों ये गमात्मन: ॥ रे 


गरै 
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(६०) आत्मबोधः। 


॒ | 
१ 


उपमा उस योगीकी है जिसका चित्त वशममें है 


और जो अपने योगप्राग ( चित्तकी वृत्तिको | 


रोकना रे मेंलगरहाहि॥ 8०॥ 
वि कद पएरात्मनि ही 
यु दानन्दकरूपताहो- 
प्यते सवयमव हे पर 
॥ “-कदाचित्‌ कहो कि, समाधिमें पृथिवी 
आदि दृश्य प्रपंचके रूय होनेपर भी ज्ञाता-ज्ञान 
ज्ेयका भेद विषुटीहुप प्रपंचके विद्यमान रहते 
धवोक्त दी पककी उपमा योगी में कैसे घटसकती है 
इस शकाके उत्तरमें कहते हैं कि, सविकृल्पक 
समाधिमें यद्यपि ज्ञाता,ज्ञान, ज्ेयका भेद प्रतीत 
होताहे परन्तु निविकल्पक समाघिमें प्रतीत हुआ 
.. ठप परमात्मा हे उसमें ज्ञाता,ज्ञान,ज्षेय 
का भेद प्रतीत नहीं होताहे क्यों कि, वह पागात्या 


चिदानंदरूप होनेसे स्वये एवं ( आपोभाप ) 
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| 


भाषाटीकासमेत:। (६१ ) 


प्रकाशित होताहे अर्थात्‌ उसके ज्ञानसे लिये 
| किसीमी ज्ञान आदिकी अपेक्षा नहीं है॥४१॥ 
एवमांत्मारणों ध्यानमथने सतते 
कते ॥ उदितावगतिज्वाला 
सवज्ञानिधन दहेत्‌॥ ४२ ॥ 
भा०-इसप्रक्रार बह्म ओर आत्माकी एक 
ताके ज्ञानार्थ जो प्रयत्न उप्तके फलका वर्णन 


॥ 
#्र 


अरणि और ओंकारकों ऊपरकी अरणि'मथनेकी 
॥ लड़की ) करके निरंतर ध्यानहुप मथन करनेपर 
“ उद्ित (उत्पन्न ) हुई जो अखंड ब््याकार वृत्ति 
हप ज्वाला वह संपूर्ण अज्ञान और अज्ञानकार्य 

जन्ममरण आदि ससाएहप ईधनको दग्ध परत) 
 करदेती है सोई इस श्रैतिमें लिखाई कि 
ऐ १ आत्मानभराण कृला प्रणव चोत्तराशणिय्‌ ॥ पम्म्मफ् वक्त प्रग बोतराराणिर ॥ शोवानिम- 

धनाभ्यासाइर्रेकर्म स पाडित३ । 


सं «सह +-+-+-+_२६8४---9 


/ ] 
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करते हैं कि,इस प्रकार आत्मा(भन)कों नीचेकी 


( ६२ ) आत्मबोधः । ॥! 
मनको नीचेकी और ओंकारकों ऊपरकी अरणि । 
पनाकर ज्ञानके मथनेसे जो कर्मोको दृग्घकरता है. | 
वही पेडित है॥ ४२॥ 

अहणनेव बोधेन व 
हते । तत आविमविदत्मा 
स्वयमेवाशुमानित्र ॥७३॥ 

, ““-उत्पन्न हुई प्वोंक्त ज्वाला अज्ञानहप * 
इधनको दग्घ करतीहे और तभी आवरण रहित 
आत्माका प्रकाश होताहे इन दोनों बातों को हृषां- 
तसे स्पष्ट करतेहं कि जेसे अरुण(धुथेका दारथी) 
के उदय होनेसे अथम जो गाढ अंधकार उसका 
नाश होनेसे हर्यका अखंड प्रकाश शेताहै इसी. ' 
अकार बोध (एकताका ज्ञान )से अज्ञानहपंअंध- 
कारकी निवृत्ति होनेपर आत्माकामी सूर्यके समान 
अकाश होताहे अर्थात साक्षत्‌जहाझ्ञान होजावाहै 
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। 
ट 


7 


स््ः 


भाषाटीकासमेतः। (७) 
सोई गीतामें लिखाहे कि, जिनका वह अ- 
ज्ञान, श्ञानसे नह होगयाई उनको अह्ृका ज्ञान. 
इसप्रकार प्रकाशित होताहे जेंसे सूयक्षा प्रकाश 
होता दे | छेढे ॥ क्‍ 
आत्मा तु खतत प्राहोःप्यप्राप्य- 
बदविद्यया ॥ तन्नाशैध्राप्तवद्धा 
ति स्वकंठामरणं यथा ॥४४॥ 


 भा० -यहि शुविआदि प्रमाणोंसे आत्मा साक्षात्‌ 


अपरो्ष है तो नित्य प्राप्त दे क्योंकि अ्राप्त और 
परोक्ष नहीं होता है तो ऐसे ब्रह्मकी अज्ञानके 
नाशसे प्राप्ति केसे कहते हो सो ठीक नहीं क्योंकि 


नित्य प्राप्त मी आत्मा अविद्यासि अप्राप्के समान 


और अविद्याके नाशसे प्राप्के समान प्रतीत होता. 
है इस बातको दृइन्तसे वर्णन करते हे कि [| दृ्चन्तसे वर्णन करते हैं कि।य्यपि 
२ ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां- नाशितमात्मनः | 'तेषामादे- 


' सवब्जान प्रकाशयति तत्पर॒प । | 
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(६४). आत्मवो्धः । 


यासे अज्ञानियोंकी अश्राप्तके समान-और अवि- 
थाके नाश होनेपर प्राप्के समान-इस प्रकार 
प्रतीत होता है जैसे अपने कंठका भूषण अज्ञान 
से आग्राप्त और ज्ञानसे आतरहोजाता है ॥ 8४॥ 
'स्थाणो पुरुषवद आंत्या झता बल्म 


जशञानहहिसि आत्मा निरंतर प्राप्त है तथापि अवि- 


जीवता ॥ जीवृस्य तात्तिके । 


०- कंदाचित्‌ कहो कि, जिसका अप 
साक्षात्कार हे वह बह्नही नित्य प्राप्त है 220 ९ 
नित्य प्राप्त नहीं हो सक्ता सो ठीक नहीं क्योंकि 
अज्ञानसे अमकेद्ारा परमात्माही जीवभाव- 


. की ाप्त हो जाता है वस्तुतः कोई जीव नहीं है 


इस बातको दृशंतसे वर्णन करतेहें कि जैसे 
[ न्‌कः जैसे स्था- 
णुर्मे अंधकारके विषे आंतिसे पुरुषकों तुल्यता 


छः 


न 


दोती है इस प्रकार बल्नमें अमसे जीवभाष 
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३ 


| शाषादीकासमेतः। (६७ ) 
| शीत होती दे अथाच्‌ अनादि अज्ञानसे बल्नही 
टद। की होने लगता है और महावाकयोंके 
द्वारा जीवका जो वह तात्तिक ( सच्चा ) हुप है 
इसकेसाक्षावकार करनेसे (जाननेसे)वह जीवभाव' 
।. इत प्रकार निवृत्त हो जाता दे जैसे स्थाणुके ज्ञान- 
से पुरुषअप्की निवृत्ति हो जातीदे ॥ 8४५ ॥ . 
तत्वस्वरूपाचुभवाहुत्पन्न ज्ञान" 
बता लिलभारिगत | 
बा मादिवत १६ के 
... आ*०-कदाचित्‌ कहो कि विवेकियोंकी भी 
7 अई-मम-( में मेरी ) हत्यादि व्यवहारकीअतीतसे 
|  संसारकी निवृत्तिकैसे होगी सो ठीकनहीं-बयों- 
है हे बन 20520 ४ 
जाता है इस बा न 
बन हे है कि,-वास्तविक सचिदानन्दृहूप 
3:०7 हा | 4205 


ह्त्े का पु ५ 
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(६६). आत्मबोषः। 


जीवका जो यथाय रूप उसकेअलुभंव (ज्ञान) . 


से उत्पन्न हुआ जो तत्त्वम॑सिआदि मशावाक्षयों- 


के द्वारा जीव और ब्रह्वकी एकताका हृठज्ञान 
उससे घुखपूर्वक ही अई-मम-इस-अज्ञानका:इस 
प्रकार ता है जेसे-द्िशाओंका अप पूर्व-- 


' ज्ञानसे नष्ट हो जाता है ॥४६ 9 
सुम्यग्वज्ञानवान्योगी स्वात्मः 
न्येवाखिल स्थितम॥एक च सर्व- 
मात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुष्‌ ॥ ७७ ॥ 


से विवि गत हुआ है अज्ञान जिनका 
केसे विवेकियोंसी हहिको बहा बह ही. 
कि-सेशय और विपरीत ज्ञानसे-रहित जो 
बलके साक्षात्‌ ज्ञाता योगी हैं-उनको-ज्ञान-... 


: है ५ कटसथ-साक्षी- स्वहुूप-अपने-आत्माके 


विषेही-संपरणी हश्य प्रपेच-स्थित-( करिपत ) 
बीसता ई-और-संपूर्ण जेगपफ़ी हा 
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भाषादीकामेततः।.. (६७) 
(हश्सि-एक-आत्मस्वहूप-ही देखतेहें-अर्था 
. आत्मासे भिन्न जगतकोी-शशखंग-और आकाश 

एृष्णकेतमानकल्पित समझकर-आत्म|के-स्वृहः 
पको ज्ञानदहिसे देखते हैं ॥ 8७ ॥ 
क्‍ । आत्मवेद जगेत्सवैमात्मनोषन्य 

न्न विद्यत॥ शदों यहड॒टादीनि 

' खात्मानं सर्वेधीक्षते॥ ४८॥ 
भा०-कंदावित्‌ कहो कि।प्रत्यक्षसे प्रतीतहत्त 


क्योंकि,यद्मपि उपादेय (कार्य )उपादान(कारणं) 
द | से-भिन्नभी प्रतीत होताहैतथापि-पूर्वोकबाचंसा: 


को दृष्मांतपूवक वर्णन-करवेहँ-कि)यह संपूर्ण ज- 
गत्‌--आत्माही है- क्यों कि ,आत्मासे उत्पत्नहो नेसे 
आत्मासे अन्य इस प्रकार नहीं है-जैसेउपादान 


5०८६ > 
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/ मानाधिकरण्यंसे--अभेद-प्रतीतहोतादैहस बात-.« 


(६८). ऑत्मवोधः | क्‍ 
हप घत्तिकासे उत्पन्न हुईं घट आदि “-मृत्तिकासे 
भिन्न नहीं हें-इसप्रकार संपूर्ण जगतको आत्मस्व- 
हूप ही देखताहै-अपनेसेमिम्न नईदिखता॥ 8८॥ 

जीवन्मुक्तितत॒ तहिहान्पूवोपा- 
'पिश॒णास्त्यजत सबिदानन्दरू- 
पत्वाडवेद अ्मरकीटवत॥०९॥ 
भा०-अब ज्ञानीकी वास्तव दृष्टिको-कह 
2 वर्णन करते हैं कि 
जीवन्युक्त-पुरुष तो पूर्वोक्त जीव और ब्रह्मकी 
एकताकोजानकर तचज्ञानसेपूर्व जो उपाधियोंके : 
गुण थे-उनको-श्रवण- आदिद्वारा मायाके चमे . । 
जानकर-विवेकसे त्यागता है-और-फिर-इस , 


प्रकार सचिदानन्दहूप होजाता हे जेसे स्ंगीना- 


मा कीट-प्रमर-कीटके भयसे-अमरकीटहूपदी 


' हो जाता है ॥ ४९.॥ 


७७०-0. ॥५॥॥७/(७8॥५४ 3॥89व॥ /व्वाद्याव5 (0॥8००7. 00260 5५ 602760[ दर 


भाषादीकासमेतः। (६९ ) 


तीतां मोहाणव हता रागहेषा 
.।. दिशक्षमत्राव॥ योगी शांतिसमा 
| गुक्तो ह्यात्मारामी विशाजते ॥ ५० ॥ 
भा *-अब जीवन्सुक्तकी स्थितिका वर्णन 
क्‍ करते हैं कि, आत्माके विषे है आराम (स्थिति) 
: जिसको-ऐसायोगी-मोहरूपीअज्ञानकेसशुद्को 
तरकर और शंग द्वेष आदि राक्षम्रोंको हतकर- 
शान्तिसे-युक्त हुआ -विराजमान होता है -इस 
श्लोकका १लेपसे दूसराभी अर्थ-होसकताहे कि 
जैसे-श्रीयमचद्रजीने-सझुद्को तरकर और रावण 
आदि राक्षप्तोंकी हतकर और सीतासे संगुक्तहोकर 
| राजसिंहासनपर-स्थिति कीथी इसप्रकार ब्रह्न 
क्‍ ज्ानका साधकयोगी तचज्ञानके द्वारा मोहरूपी 


ख््णगाजे 


॥ 


सघुद्को तर-और उन राग-द्वेष आदि-राक्षसों को 
इतकर जिन्होंने शांतिहप सीताको चुगया था, 


जम 
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. (७०) आत्मबोधः । 
फिर-शान्तिसे-युक्तहुआ ओऔीरामचहके समान... 
विराजमान होताई-अर्थात्‌-निववृचिरूप सिह्य- 
सनपर बैठता है॥७० ॥ 
... बह्यानित्यमुखासक्ति हिलात्म- 
: झुलानहितः ॥ घटस्थदीएवत्व- | 
चछः खांतरेव ॥ ५१ ॥ 
भा ०-अब लक्षणस जीवन्घु छकी अवस्थ 
दश्न्तसे-वर्णन करतेहें कि,नेत्र आदि बाह्रइनव- 
योंके सबन्धसे उत्पन्न इआ जो विषयानन्दहूप 
अनित्यसुल् उसके विषे आसक्ति ( प्रीती )को 
त्यागकर-आत्मधुखसे निवृत्त खुखी)हुआ स्वच्छ 
हपसे अपने अन्तःकरणमें-इसप्रकार-साक्षात्‌ | 
अब्नहूप प्रकाशता है जैसे घटके विधे स्थित- 
दीपक-बटके भीतर ही प्रकाशता है-बाहर नहीं 
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॥ भाषाटीकासमेतं)।.. (७१) 
सोंइ-गीतामें-लिखा है कि हे अज्ञन|जब मनकी 
पंष काग्रनाओंकोी त्यागता है तब अपने आत्मा- 
ही-घन्तुछ् हुआ-स्थितप्रज्म-( स्थिखुद्धि ) 
कहाता है ॥ ९१ | | 
0" उपाधिस्थोीषपि तडमेंने लिप्तो 
व्योमवन्युनिः ॥ सर्वविन्यूदव 
त्तिष्तेद्क्तो वायुवच्चरेत्‌॥ ५२॥ 
भा०-डपाधियोंमें-स्थित भी-उपाधियोंका 
पाक्षीझप घुनि अथांत-वेदान्तशाश्चका मनन. 
/ करनेवाला तत्त्वज्ञानी-उपाधपियोंके सुख-हुशख 
| आदि धर्मोसे इसप्रकार लिप्त नहीं होता- 
जैसे आकाश'चूलिआदिसे लिप्त नहीं होता-और 
सबका ज्ञाता भी वह सूढके समांन-टिकता दै- 
और-विषयोंमें आसक्त हुआ वह वायुके समान 
१ प्रजहादि यदा कामान्सवीन्पाथे मनोगतान्‌ ' आत्मन्ये- . 
| वल्मनातुष। स्थिकज्ञह्वदोच्यंते। पे 


| * 
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(छह ) 5 * आत्बोचः हक... 
._विचरता है अर्थात-जैसे वायु सुगन्धित पदार्थोमें | 

तिसे रहित होकर :गमन करता है इसीफप्रक्षार 
ज्ञानी भी-विषयोंमें प्रीतिको त्यागकर अपने 
स्वरूपमें विचरता है ॥ ५२ ॥ । 


उपाधिविलयादिष्णो नि््शेद | 


है 


विशेन्युनि./जले जले वियहयो- 

ज्वितेजस्तेजसि वा यथा ॥ ५३ ॥ 

भा०-अब ज्ञानीकी विधेय-केवद्यमुक्तिका 
वणन करते हैं कि, देह आदि उपाधियोंके लग 
(नाश ) होनेसे वेदान्तका मनन करनेवाला घुनि । 


.. पृथिवी आदि विशेषोंसे रहित व्यापकहूप विष्णु 
( परजह्न ) में इसप्रकार प्रविष्ठ होता दै-अथांच 
परजहहूपहोजाता है जेसे नदीका जल सपुद्के 
जलमस दीपक आदिका तेज अभि और घटका 
आकाश महाद्‌ आकाशमें प्रविष् होजाता हैं | 
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॥. बज कार्य नोकच शाकजएण का 

शा ... आवा्टीकासमेत १ँाह्, (७३ ) 

| अर्थाव जैसे जल आदियें मिले जंठ आदिएकहप 

ने। होजातेई-इसीप्रकार पखकझ्में मिला जीवात्मा पर. 

। ही होजाता दै-मिन्नहप नहीं दोता॥९३॥ 

यहामान्नापरो लागो यत्छुखान्ना- 

। पर सुखघ ॥ यज्ज्ञानान्नापर ज्ञान 

तड़ह्ेलवधारयत्‌ ॥ ५४॥ 

भा०-अब आठ्लोकोंसे उस पखह्का निरू- 

४ रते हैं-विदेद घुक्तिमें जिसकी प्रातति देती 
पण करते दं-विदेह घुक्तिम (जि 

| कि, जिस पसहके-लाभ- अर्थात्‌ प्राष्िसे 

। | दूसरा छाम नहीं अर्थात्‌ परमपुरुषायेहप उस 

[ 


. राममें संपर्णा जगतके लाभ अन्तगत हे 

5” और जिसके सुखसे दूसरा सुख नहीं" हे की 

| सर्वोत्तम उस सुखमें जगतके तुच्छ सुख अन्तगत 

| होजाते दैं-और जिएके ज्ञानसे उत्तम इंसरा _ 
ज्ञान नहीं अर्थात्‌ मोश्का हेतु होनेसे ब्रह्नज्ञा- 


तह 
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(७४ ) आह्यबोचः ! ४ | 
न. ही-अत्यन्त ओष्ठ है-उसको ही अल्नस्वर 
निश्वय करे ॥ ५४ ॥ हे कु 
यईज्ी न पर हृइय यहथूला ने 
धनंभवः॥ यज्ञाता न प्र | 
फलेत्वधारचेत॥ ५५ ॥| | 
भा ०“ गिसबहाकी देखकर-दूसरा पदा 
ने योग्य नहीं पोंकि,अधिष्ठा नहप पके] 
त्कारस बह्ममें करिपत संपर्ण जगतका साक्षा- 
द गा ह-और जिस ब्ल्नमहूप होनेसे- 
ढू 4 | ! गहीं अथांत फिर संसारमें अन्म- | 
| 


.॥ 


जिस बह्ममें जाकर फ़िर नि 
तत्तन 
सर्वोत्तम धाम है गीर जिसको जा 


, इंसरा ज्ञान नहीं क्योंकि “पर ज 3 53 2 कीरणहुप बह्को : ब्रह्मयको जा- 
६. यहता न निवतनन्ते तह्दा परम समग्र ॥ 
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भाषाटीकासमेंतः:। (७६ ) 


-। नकर-कारणसे भिन्न कायेकी सत्ता-नहीं रहती 


अर्थात्‌ कारणके ज्ञानसे समस्तकाये जानो जाता 
है उसको-जहा“निश्चय करे अथात्‌ जाने॥९8॥ 
तिर्यगूध्व॑मधः पूर्ण संचिदानेद- 
महयण्‌ ॥अनंत नित्यम्क यः 
तहब्येत्यवधारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
.. आा०-कदाचित्‌ कहो कि; विदेहधुक्तिको अ' 
वस्थामें-जिस बह्को तत्त्ववेतता प्राप्त तोता हैवह_ 
परिच्छिन्न है वा अपरिच्छिन्न अर्थात्‌-अव्यापकहै, 
वाब्यापक-यहि-परिच्छित्न हैतो नाशमान्‌ होनेसे 
प्रमपुरुषाथ-सिद्ध नहोंगा-और अपरिच्छिन्न है 
तो सर्वत् विद्य/मान्‌ होनेसे उसको प्राप्ति न बनेंगी- 
इस शकाके उत्तरमें-परिप्ण-नित्य-आनन्दर 
क्का वणनकरतेद कि। नो सचिदानन्द बल्न-तिये- 
कुआअथात्‌ पूर्व पंखिप-उत्तर-देक्षिण-और-ऊपर 
तीचे-पूर्ण दैऔर देशकाल-वस्तुके-परिच्छेदसे 
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(७६ ) आह्मबोधः | 
रहित है-और-नित्य ( उत्य ) और सजातीय॑-" 
टिजातीय-स्वगत-तीनों भेदोंसे. रहित है-उस 
अक्नका मुमुझ्ु पुरुष-निश्रय करे ॥ ६६ ॥ 
अतह्यादत्तिरुपेण वेदांते ल- 
क्ष्यतं>्ययम ॥ अखडानंद्मे- 
के यत्तड़ल्येत्यवधारयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
दे भा०-आत्मासे मिन्नकी व्यावृत्ति ( निषेध ) 
रूपसे-जो बह्च-अविनाशीरुपसे-तत्वमसि आ- 
दि महावाक्योंक्रेद्रा-लेखाजाता है-और जो 
अखण्डआनद-एक-सुखरूप है-उसको खुपुझ्ल 
पृरुष अह्म जानें ॥ ४७ | म 
: अखडानद्रूपस्य तस्यान॑दल- 
वाश्रिताः ॥ अज्यायस्तारतम्येन 
. भवेत्यान॑दिनोएखिलाः॥ ५८॥ 
भा०-कदा चित्‌ कहो किज़्ल्ञा इन्द्र आदि भी 
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९०. 
5 अर सा है 


हजल्न्ाटट मद कप पट 


जा 


: 


माषाटीकासमेतः।.. (४७) 


। देवता आनंदके-भोक्ता शाहमें-कहेऐ-तो बहा" 


| 


सर्वोत्तम आनन्दहूप केसे कहते हो-सो- 
कह स्योकि अह्याआदिकोंकों न 


॥ हे वह भी त्क्मानन्दका छेश दै-उससे परे कोई 
' जनक नहीं इसबातका वर्णन क्रतेदेकि,इसंअ- . 
| | : खण्डानन्दरूप ब्ह्मानन्दके लेशकेआश्रय दोकर- 

ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता-तारतम्यते अर्थात - 


अपने अपने पुण्यके अनुसारन्यूनाधिक-भावई 
आनन्दवाले होतेदें अथात्‌उस अपरिच्छितष न 
का जो आनन्द उसका ही अंशबब्या.आदि देव 


» ताओंके आनन्द झलकता हे-और बह्मानद्‌ 


द प्रतीतदोतादे-अतएर 
को, कोई आमर नहीं ले 
तब॒त्तमखिले वस्तु व्यवहरत्ता 
. दन्तः ॥ तस्मात्सवेगत बह 
श्षीरे सर्पिखि[खिले ॥ ५९ ॥ 
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.._ मम. 


संपूर्ण वरतु युक्त हैं अर्थात घंटपृट । 
6 आदि संपर्ण | 
दी अकारित होते हैं और वचन ग्रहण हि 


- बुक्त' सिद्ध ) हैं सो 
न्‍ हा इन्ह्ियोंके शणोंका अकाशक और संपरण 


(७८) कात्मबोषष.. 5: 


। 
भा ०-कदाचित्‌ कहो कि, वह आनरू ॥ 
अन्-कहां रह॒ताहे जिसका छेश ब्ल्ना आदिके | 


| 


. आनन्‍हमें है-इस शकाके उत्तरमें सर्वे 
व्या 
 अन्नको दृशन्तके गेरा देशकालसे शस्तिवनकर 


/ तिस-सचिदानन्दहूपसे घट पृ आदि | 


' गैंग आनद आदि संपूर्ण व्यवहार उप ब्रह्मसे 
गीताँमें लिखा है कि 


ह्रयोंसे रहित वह 


हय हे जैसे संपर्ण 
57 व्यापक होकर रहताहे ॥ «९ ॥ का न्‍ 


“उल्कक्नन “हिसतमदीर्धमजम- 
बेन्द्रियविवजितग्र 
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|" हे ० 
| भाणाटीकासमेतः।. (७९) 
|. उययय ॥ अरूपएंणवर्णाहये 
. लहब्ेत्यवधारयित्‌ ॥६० ॥ 
भा०-इसप्रकार प्रपेचमें व्यापक भी परभाी- 
.. त्माकों असंग होनेसे प्रपंचके धर्म रपराका 
अभाव वर्णन करते हैं--आत्मा अणुहूप नह 
अर्थात्‌ सुक्ष्महूप नहीं और 55 28. 
|. को अणुरूप कहाहै-वह इसलिये है कि। आर 
कक किम ग् है-अर्थात्‌ जाननेकी कठिन है 
और आत्मा स्थूल ( महान ) नहीं “क्योंकि! 
जिन घट पटआदि पदार्थो में महान बुद्धि हो रे 
,.. वे अनित्यहैंऔर अतिमें जो आत्माको महा 
१ जह्ाव कहाहै वह सबके अधिष्ठान आत्माकी 
अ्ठताके तास्पयसे है कुछ महान पदका परिमार 
अथ नहीं और आत्मा हस्व और दीप परिमाण 
मे रहितदे और अज अव्ययअर्थात्‌ जन्म और 
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+23.->पंब्डुल 2 जब की उ 


औं>++ ०० 


(८० ) आत्मबोधः। 
भरणसे रहितहे और हप-शुण- आह्मण आदि 
वर्णोसे रहित है. वह अहम है. ऐसा पक्ष 
निश्वय करे ॥ ६० ला मर 
पहांसा भासतेःकादिमस्यियत्तु 
ने भास्यते ॥ येन सर्वमि भाति 
तु बा यत त््‌।६१॥ | 
भाषाथ-जिस अह्यकी-भाता खयं 
आहिका प्रकाशहोताहे औरपर्श करने न 


पथ आदि जिम बल्नको प्रकाश नहीं करसक्ते- . 


और जिससे यह संपृण जगतप्रकाशित | 


वह अल्ह ऐसा निश्॑ 
अकाश करनेवाले ध आदिका मी एम 


अह्मको समझे ॥ ६१॥ : 
, स्वेयमतबेहिव्यांप्य मासयत्न- 
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भी अक्ाशक _ 


2 कं 


क्‍ 
| भाषाटीकासमेतः । ( ८१) 


खिल जगत ॥ ब्रह्म प्रकाशते वह्नि 
प्रतप्तायसपिडवत्‌ ॥ ६ए॥ 
भा०-हसप्रकार विदेह-केवल्यमें स्थितिको 
कहकर-परम पुरुषाथेके ( मोक्ष ) तत्त्ववेत्ताके- 


निश्चयकोी कहते हें-प्वोक्त ब्रह्म-अरह्महूपसे 
| बाहर-मीतर व्यापक होकर-संपूण 
जगतको प्रकाश करता हुआ स्वयंभी-इसप्रकार 
. ब्रकाशता है जेंसे-अग्नमिसे तपायमान-लोहके 
पिण्डमे-सवेत्र व्याप्त होकर अभ्नि-प्रकाशित 
होता है ॥ ६२ ॥ 

जगदिलक्षण ब्रह्म ब्रह्मणोःन्यन्न 

किचन ॥ ब्रह्मान्यद्भधाति चेन्मि 

थ्या यथा मरुमरीचिका॥ ६३ ॥ 


। 
| 


.. भा०-अक्न जगतसे विलक्षण हे-अथांत-जड़- . 
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(८९)... . आत्मबोघः़ी 


मिथ्या और दुःखहूप जगतकी अपेक्षा सबित 
आनद्हूप अहम मिन्नदे और बल्मसे अन्य छुछ भी. 
नहीं है और जो बल्नसे मिन्न-घट पट आदि पदाथ 

अतीत होते हैं वे-इसम्रकार भिथ्या हैं जेसे-मरु- 
देशके रेतमें-मरीचिका ( अर्थात्‌ जलके कण-- क्‍ 


है 


*; 
$ 


228७, 


अथवा तेजका पुजः ) प्रतीव होताहै-वास्तवें 
ब्र्नही सत््य है उससे मिन्न सब मिथ्या है॥8३॥ . 
_इश्यते श्रूयते ययहरह्मणोध्न्यज्ञ 
 पडवेत॥ तत्त्व्ञानाब तह़ह्लू 
आज नम का | जात 
०“ फर भी पूर्वोक्तका ही प्रत्यक्ष-स्वहूपसे 
वर्णन करते हँ-कि, बल्मसे भिन्न जो कुछ 300 ४! 
आ-कानोंते सुना जाताहै-और मनसे स्मरण “ 
जान ० भिन्न नहीं है-और 
सत चत-- निन्‍द-अंद्वेत- 
स्वरूप है॥ ६४॥ * हे हे 


(न 


ं 
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भाषादीकासमेतः । (८४३ ) 


ध॒रवंग सबिदात्मान ज्ञानचशुर्ति 
गक्षते॥ अज्ञानचह्लुनक्षित भा 

स्वत भावुमंबवत्‌ ॥ ६०ण।. 

आ०-कदाचित्‌ कहो कि, सजिदानद बहय- 
स्॒वव्यापकहे-तो स्वेश्रक्यों नहींदीखता-सो वीक 
नहीं-सर्वव्यापी भी बह्तत्तज्ञानियोंकी दीखताह 
/ “अज्ञानियोंकों नहीं कि, सर्वत्र व्यापक भी सत्‌ 
.._ चित-आनन्द-हूप आत्माको-वही पुरुष देखताहे 
. -जिसकेज्ञानडुपी नेत्र विद्यमानहें-और जो अज्ञा- 
“ : तचभुंहे अथांत्‌ जिसकी दृष्टि अज्ञानसे आवृतहे 


: - वह पुरुष अपने सच्िदानंदरूप आत्माकों इस- ( 


| + प्रकार नहीं देखता (जानता ) है. जैसे प्रकाश- . 
मान सूयेको नेत्रहीन ( अंधा ) पुरुष नहीं 
देखतादे ॥ ३६५ ॥ 


श्रवणादिमिरुद्दीषो ज्ञानापक्‍्िपरि 
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) के 


भली प्रकार प्रज्वलित जो ज्ञानहप अग्नि तिससे £ 


(८४). आत्मबोचः।. 
तापित॥ जीवः सर्वेमलान्युक्तः 


सघणवहयोतते स्वयस॥ ६६ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहोकि:ज्ञान चक्षु पुरुषों का विवे- 


के देह इंद्रियोंमे अध्यासहूपमलके दूर होनेपरभी 
. पूर्व जन्मकेअध्याससे संसारकी वासनाके वशीभृत 
होकर फिर भी अह मनुष्यः ( में मनुष्य हूं )ऐसा 
देहहूप बंधन प्रतीत होताहै तो आत्मस्वहूपमें 


स्थिति मुक्ति केसी होसकतीहे इस शकाका उत्तर 
हैं कि-अ्वण,मनन,निंदिध्यापघन आदिसे 


परितापित ( युक्त ) जो जीव है वह संपरण मलोंकों 


त्यागकर अथांत्‌ अज्ञानसे निवृत्त होकर सुवर्णके | 
समान स्वयंही प्रकाशरूप होता है भावाथ 


यह है कि, सचिदानंदरूप होकर प्रकाश होनेपर 


में मतुष्य हूं यह अध्या्त फिर नहीं होता है॥९३॥ 
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मषाटीकासमेतः।. (८५ ) 
हंद्काशोदितो ग्ात्मा बोधसा- 
लुस्तमो5पहत॥ सवेव्यापी सवे- 
' भारी भाति सबब प्रकाशते ॥ ६७ ॥ . 

भआा०-कदाचिंत्‌ कहो कि।इस प्रकार शुरहुई 
आंत्माका क्या रूप होताहे और कहां प्रकट होता 
'है और किसको प्रकाशता हे इस शंकाका उत्तर 
देते है किहसप्रकार जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञान- 


_ से शुरू हुआ निमेल बोधहूप. सूर्य ( आत्मा ) 


शा ऊरू्अआा-  अश्यवरज्जक 


हृदयाकाशमें उदय होकर अधकारहूप अन्त 


| करणके मलको हरता (नाशता )है और सबका ( 


प्रकाश करता है आप स्वयप्रकाशहूप है कंदा- 


. चिंतकहोकि हृदयाकाशकोपरिच्छिन्न(नाशवाब) 
' होनेसे आत्मा भी तिसकेसंग परिच्छिन्नदोजायगा 


इस शंकाका उत्तर देते हैं कि, आत्मा स्वेव्यापी 


है अर्थात्‌ जगतमें पूर्ण है और सबका आधाररे 
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« जाती है-कदा चितकहो कि तचज्ञानीभी स्वाभा- 


अर्थात्‌ अज्ञानके काये जगत॒का अधिष्ठान है 
. तत्पय यह है कि अमरूप हदयाकाश व्यापकहूप 


(८६). आह्मयबोषः। | 
| 


हा नाशक नहीं होसकता ॥ ६७ ॥ 
दिदेशकालायनपेक्ष्यसग शी- क्‍ 
तादिहब्नित्यमुस निरेजनस ॥ यः 


:  खात्मतीथ भजते विनिष्कियःञश् 
. सवेक्त्सिवंगतोध्मृतोमबेत्‌ ॥६८॥ 
. इईंति औमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य-श्रीमच्छे- | 
.._ कंशचार्यक्षत आत्मबोधः समाप्त ॥ | 
भा०-अब आत्मतचज्ञानको तीथेहूप वर्णन ] 
करतेह और कम और सब तीर्थ और सब देवता- 
ओंकी सेवाका जो फ है उसकी अपेक्षा उत्तम / 


: » अत्ज्ञानहप तीर्थका है क्योंकि,आत्मा- 

-की सेवासे संपृ्ण सेवाओंकी आकांक्षा शांत दो- क्‍ 
' 
| 
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॥बाटीकासपेतः । (८७) 
विक पापोंके दूर करनेकेडिये प्रयागआदि 
तीथोंका सेवन करते हैं तो आत्मज्ञानको स्वणके 
समान प्रकाशमान और संपूर्ण मलसे रहित 
कैसे कहते हो इस शंकाके उत्तरमें आत्म- 
रूप तीथमें ज्ञानके कत्तांको कुछ भी कृतव्य 
नहीं. इसका वर्णन करते हेंकि, दिशा (पूर्व आदि) 


और देश (छुछ आदि ) काल ( भूत आदि ) इन 


सबकी अपेक्षा से रहित और स्वत व्यापकहूप- 
और शीत आदिके नाशक अथात्‌ शीत उष्ण 


आदि हेढ़के नाशक और सर्वदा सुखहूप और 
निरंजन अर्थात्‌ मायाके कार्य जगतहूप मल्से 


रहित जो आत्मारुप तीर्थ उसको जो मलुष्य 
क्रिया (कर्म ) ओंसे रहित होकर भजता हैं 
अर्थात्‌ सब कर्मोंकों त्यागकर जो आत्मतीर्थके 
विचारमें तत्पर रहता है स्वेमें व्यापक हुआ और 
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(८८). आत्मबोधः। - 
सबका ज्ञाता वह अम्ृतरूप होजात। है अंयीव्‌ 
जो आत्मतत्वका अवणमनन निदिध्यासन आ- 
दिके द्वारा विचार करते हें वे सबके ज्ञाता हें और 


जो जन्ममरणरूप पंपधारके अभावका फूल इन- 


को मिलताहे वह किसी तीथार्टन आदि के कर- 


नेवालेको नहीं मिलताहै अतएव सुपुक्षु पुरु- 
पोंको आत्मतीर्थकी सेवा करना अत्यंत आव- 
श्यकहे ॥ ६८ ॥ है 55 


. इति शीमत्परमहंसपरित्राजकाचा यंश्रीमच्छ॑- ] 
कराचाय्पेक्ृतात्मबोधस्थ पंडितामिहि हेरचंद्र -* । 
| 

कंतभाषाविवृतिः समात्ता ॥ हे 
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गुह्तक (वेंदान्त-अन्याः)... 
नाम ' कि. रु आ+ 
अपरोक्षाइभूवि-श्रीशहुराचायेकत और... 
स्वामि श्रीविद्यारण्य झुनिकृतदीपिका 
सहित तथा श्रीयुत प० रामस्वहूपजी 
कृत भाषादीकासमेत | जिसमें-सेक्षेपे | 
वेदान्तप्रक्रियाका सरकरीतिस भी 
प्रकार वर्णन दे गो 
अष्टावक्रगीता-भाषाटीकासहित-भी अ- ( 
शावक्रधुनि प्रणीत गुरुशिष्य संवादमें 
ब्रह्मतिद्या जाननेका अतिसरल सुगमो- 
पाय है 
आपचृतगीतामूल-श्रीमत्परमयोगिवर 
ओदत्ात्रेयप्रणीत रेशमी इुटका.. ९7 ७ 
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६५००) जाहिएता ... 
अवधूतगीता-भाषाटीका समेत. १- ८ 
अद्वेतसुधा. क्‍ .. ०>पैके 
' अध्यात्मप्रदीपिका-श्री अह्वक्क घुनि- 
* विरचित अत्थुत्तम ज्ञानमय वेदान्तो- 
* । ह * 6 ०७5 
आत्मबोध-भाषाटीकासमेत । वेहान्तमें, 
पवेश करनेवालेको शीत्र वोधहोताहै ०- & 
) गणेशगीता-पं” ज्वालप्रसादजी मिश्र- 
है बी ( गणेशपुरा- 


गोविन्दाइक-आनन्दगिरिक्तत संस्कृत. 
टीका तथा प॑० कन्हेयालाल शर्मकृत 
भाषारीकासमेत... ०-- के 

जीवन्युक्तिगीता-भाषाटीकासमेत । इस. 
छोटेसे हे अन्थूमें ज्ञानोपदेश उत्तम 
'णित है, * ८4२] शा | 9२2० पर ५ हे 3 है ८ 
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जाहिरात । (९१) -। 

 तत्वबोध-भाषाटीकासमेत । यह वेदा- 
न्तका प्रथम अणीका सर्वोत्तम 

: ग्न्थ है | ०- दे 
देवीगीता- देवीभागवतान्तगत 
भाषाटीकासहित । शाक्त लोगों. याने 

देवी भक्तोंके लिये नित्य पाठ करने 


हि अआ..अकी ऑन की किक 


| योग्य है हू ०-१४ 
नारदगीता-मूलमात “१ | 
नारदगीता-भाषादीका हित ०० १३ | 

 निवांणाएक, ० पु ध 
पञ्चदशी-सटीक-पं "रामकृष्णाख्य विद्वान ५ 


तच्वकी विवेकव्याख्या टीका सहित. रे ८ 
प्‌शदशी-पं० मिहिस्चन्द्रकृत अत्त्युत्तम 
भाषाटीकासहित । जिसमें-तत्वविवेक, 
भूतविवेक,,...._ : महांवाक्यविवेक, 


ता 


शक 
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(९३ ) जाहिरात । ः 


कूटस्थदीपं, नांटकदीप, योगानन्‍्द। | 
आत्मानन्द, अद्वेतानन्द विद्यानन्द, : 
विषयानन्दादियें वेदान्तमार्ग मलीभाँति 
दर्शायाहे ' 8-० 


*3 कक 0 आत्मस्व- 

रूपजी कृत । उपरोक्त स्वालंकारोंसे 

.. विभूषित है कफ ५ 

पंथ्दशगीता-भाषाटीकासमेत । जिसमें 
औमहाभारतान्तगेत-काश्यपगीता, 
शौनकगीता, अष्टावक्रगीता,अध्याय. 

४, नहुपगीता अध्याय २, सरस्वती... 
गीता, युधिष्टिगीता अध्याय ७, 
बकगीता, धममव्याधगीता तथा श्रीकृ- 

: शगगीतादिकका एकच्र संग्रह है... ०-१२ 
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-... लाहिरात। . (९३ ) 
प्रश्नोत्तरयुक्तावकी-भाषादीकासहित रा द 

... इसमें अतिश्रेष्ठ १शरप्रश्न और उन 

यथाथ उत्तर हें ( गुदशिष्य संवाद) ९?“ ह 

: प्रश्नोत्तरी-( प्रश्नोत्तमणिसत्नमाला ) 
श्रीमच्छेकराचाय कृत मूल तथा १० 

नन्‍्दल्ालूशास्रोकत भाषाटीकासमेत. 


..._( गुरुशिष्यसंवाद ) / मत 
.प्रश्नोत्तररत्नमाला-सटीक माह के 
. पुरक्षनोपास्यान-भाषाटीकासहित । 


: बहुत ज्ञानमय अपू् वेदान्त है. . १7 + 
ब्रद्मप॒त्र-( शारीरक ) शॉकरमाष्यपहित; द 
इसमें शॉकर हक गोविन्द्राज 
कृत रत्रप्रभा, सर्वेतनरस्वर्तेत्न वी 
: स्पतिमिश्रकृत भामती, आनंदंगिरि 
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(६.९७): जाहिणत ।. 
कत न्याय निर्णय यह तीनों दीकाएँ | ,:। 
क्‍ संयुक्त है. ०2290 8 हविक शिव रन .० 

- अ्सूत्-शारीरक) “वेदान्तदर्शन” . 
भशुद्यालकृत -वेदान्ततत्तप्रकाश . :.. 
भाषाभाष्य समेत | झुपुक्षुओंकी अति 
सुगमतासे अुबोध ज्ञानोफयोगी. बहुत . . 

: सरल भाषामें है. 5, इन ० 
लपत-माध्यभाष्य ओऔमदाननदतीय .... 
'विरचित । जयतीथ घुनि विरचित -. 
तत्त्तग्रकारिकाटीका-सहित. .. ६-० | 

मेहसूज-( वेदान्तदशन ) भाष्याहुसार ... ..' |! 
सरल भाषा री कामें है. 3 4०००८ | 
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जाहियत। (९७६ ) 
काचाये पूज्यपाद ओऔस्वामी 
| चिहनागन्द-गिरिजी मशेद्यने सर्व 
| संसारिक लोगोंके उपकाराथ ““श्रीम- 
 अकछाकरमाष्य” के अनुसार पदच्छेद-अ- 
ल्वयांक-तथा-पदाथसहित निर्माण 
किया है। यह मुघ्ुक्षुगणोंको अति सर- 
छ मुबोधयुक्त है तथा विलायती कपडे ( 
की मनोहर जिरुद बँधी है 5 
भगवद्गीता-आनन्‍्दगिरिकृत भाषाटी का- 
* ल्हित। जिसमैं-अन्वयकरके आवाथे 
(.. स्पष्ट कियागयाहे. ग्लेज कागज . 8४- ० 
” तथा रफ कैन ० 
भगवह्ीता सान्वय बजभाषा दोहसहित। 
| आत्युत्तम ग्लेजकागन पैन ८ 
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तथारफ कागण... १- ७ | 
. भगवद्गीता-वैष्ण हरिदापजीकृत 
._आपषाय तथा दोहा चौपाइयोंमें ( परमा- 

नन्द प्रकाशिका. ) ३० ० 


(९६) जाहिरात । | 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना । 
..._ सेमरान श्रीक्ृष्णदास, 
“ओवेंकटेश्वर? 'स्टोम्‌ प्रेल-बंजई . 
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